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छ>६<' 
प्रिय पाठकगण, कविवर और सुलेसक स्वर्गीय ह्विजेन्द्रलछ रायका नाम इस 
समय हिन्दीसाहिल्यससारमें सुपरिचित हो गया है । उनकी प्रभावशालिनी 
लेखनीसे निकले हुए कई उत्तमोत्तम नाटकॉका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो 
चुका है और वे नाटक हिन्दीसाहित्यके पाठकोंके चित्त पर अपना गहरा प्रभाव 
डाल चुके हैं। 'परपारे” नामका नाटक भी उक्त प्रतिभाशाली महाशयका लिखा 
हुआ है। उसके इस हिन्दी अनुवादके सम्बन्धमें मुझे इतना निवेदन करना 
।.है कि मूलग्रन्धमें पात्रोंके जो बगाली नाम थे वे वदल दिये गये हैं। एक और 
परिवर्त्तन किया गया है। मूलग्रन्थमें वगालियोंकी वहोंकी प्रथाके अनुसार दादा 
ओर पोतीकी वडी गहरी दिल्लणी दिखाई गई है। हमारे हिंदी रग-मचपर 
उस दिछूगीका होना भद्दा जान पडता। जैसे दादाका पोतीसे कहना कि “क्या 
तू मुझे पसद करती है? मुझे क्यों पसद करेगी? नई मूछोंके आगे बूढा कहां 
पसद्‌ आसकता है। ” या “तू मुझे प्राणेश्वर कहकर पुकार |” या पोती और , 
नतदमादकी एकान्तकी वातचीत सुनकर कहना कि “तोता खूब पढता है। पढो 
गगाराम । ” इस तरहकी वातें निकाल डाली गई हैं । इस हृदयद्वावक सामा- 
जिक नाटककी जो आलोचना एक वगभापाके मासिक पन्नमें निकली है उसीके 
कुछ अशका भाव आगेके पृष्ठोंमे प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है, उसे 
पढकर पाठकोंको इस नाटककी खूबियों समझनेमें सुगमता होगी। आलोचनाके 
अनुवादमें भी पात्रोंके वगाली नाम वद्ल दिये गये हूँ] अन्यथा पाठकोंको अस॒- 

विधा होनेकी सभावना थी | 

--झूपनारायण पाण्डेय | 


समालोचना । 





6 परपारे ? कविवर द्विजेन्रलाल रायका लिया हुआ नया सामाजिक नाट 
हैं। सप्रसिद्ध ' स्टार थियेटरमे ” यह रोला भी जा चुका है। सामाजिक नाट 
क्हनेसे लोगोंके मनमें * सरला, ! 'प्रफुढ' और “ बलिदान ? का रायाल आप-ह 
भाप आ जाता है (ये तीनों बगलाके अच्छे सामाजिक नाटक है )। स 
साधारणऊा विश्वास है ह्लि जा योवन-विवाह अप्रचलित है, स्लियोफ्ती स्व 
घीनताऊफ़ा अभाय हैं, उस समाज और देशमे मातृ-विरोव, कन्या-यरिवाहए 
कठिनाउरया और वेश्यासक्ति आदि घटनाओंके सिवा सामाजिक नाटकर 
सामग्री आर क्या हो सकती #? किन्तु 'परपारे! उस श्रेणीफा नाटक नहीं है 
यह कपिकी प्रतिभाकी बिलकुल ही नई सष्टि है। शित्पचातुर्य, सक्ष्म चरित्रायि 
>्टेपण और परम्परविरुद्ध प्रउत्तियोंफे घात-प्रतिघातसे इस उत्कृष्ट नास्य-काब्य 
की रचना हुईं है। जो नाटरकार मलुप्यप्ररेत्तिके श्रवल घात-प्रतिषातोफं 
परिसकुद् रूपसे दिसा सकता दे वही कृती कहा जा राक़ता है । इस नाटक 
एक ओर जैसे म्नेट, कृततता, क्षमा और त्यागके भाव हैं, बसे ही दूसरी ओ 
कृतन्नता, अत्याचार, क्पट, निद्रराई और हत्या ,आदिके भाव दे । मालूर 

नही, इससे पहले बगदेशके रगमच पर स्वर्गकें साथ नरकका ऐसा घोर सम्रार 
द्मी दिखाया गया है या नहीं। बह दृत्य शब्दोऊ द्वारा समआनेऊफा नहीं है 
यट देखनेकी, समझनेकी, आरसो मूँदक्र हृदयकी हरणक तहसे अनुसव करने 
री चीज है । 


सत्रेपमें नाटकका क्थामाग यद्द है। भोलानाथ एक उदय शिक्षित, परों 
पकारपराया, स्नेहशील, उदार, घनी, जमीदार है। बंद दीन-दखिके मुख 
पर ह्षीय ईसीकी रेखा देखनेवे दिए सर्वदा उत्सुक रहता है, सरोका दु र 
और दीनता दूर करनेमे अपना स्वत भी ढगा देनेके छिए तैयार रहता है 
उसके ससारमें पोती सरस्वतीशे सिद्रा और कोर्ट नदी है। इसीसे उस सकेद 
बालेवाडे वूटेने अपने हृदयते अवथाट स्नेटकी पात्री सन्दरी पोतीको किसी 
हत्याजके दयमें देशर जीवतडे सन्‍वाजालगों सगते वितानेका विचार करते, 


उस पार- ही 


वहुत हूँढ खोजके वाद भगवानदासके साथ उसका व्याह कर दिया। विवा- 
हित जीवनकी प्रथम अवस्थामें युवकन्युवरतीके प्रणयचित्रको देखकर पोतीको 
ही अपना सर्वस्व और प्राण समझनेवाले भोलानाथके हृदयमें आनन्दका 
उच्छास किस तरह नाचता है, लहराता है और हृदयमें नहीं समाता है, सो 
देखनेकी चीज है, वर्णनकी नहीं । प्रणयकी प्रथमावस्थाके उस मधुर उज्ज्वल 
चित्राकनके ऊपर कोई रग चढाकर उसे और भी उज्ज्वल वनानेकी अगर चेष्टा 
को जाती, तो शायद्‌ उस चित्रको मनोहरता ऐसी न रह जाती। इसके उपरान्त 
एक ओर वसन्‍्त ऋतुके गंगाजलके समान साध्वी हिन्दूललनाका पवित्र प्रेम 
दिखाया गया है, जिसमें प्रवलता है, पर गदलापन नहीं है; जिसके लिए 
हिन्दू रमणी हसते हँसते ससारके सब तरहके अत्याचार, अविचार और 
उत्पीडनोंको सह लेती है लेकिन कत्त॑व्यको नहीं छोडती, वैसे ही दूसरी ओर 
भादौंकी भरी हुई नदीके जलकी तरह भगवानदासकी पकिल, कल॒षित, उद्दाम, 
उच्छुसमय रूप-लालसा है, जो सयमके वन्धनको नहीं मानती, कर्त्तव्यके 
प्रभुत्वको स्वीकार नहीं करती । विश्युद्धश्रेम मनुष्यको देवता बना देता है; 
लेकिन लालसा उसे पशुसे भी अधम बना देती है। 
इसीसे मातृगतग्राण भगवानदास सुन्दरी सरस्वतीको व्याह कर लानेके बाद 
डसे घरके कामकाज करनेमें लगानेके कारण मातासे लडा झगडा, और इस 
प्रकार निर्मम तिरस्कार करनेके वाद साताको छोडकर चला गया । बहुत दिन 
बीत गये, उसकी वीमार सा जिस समय उसके आनेकी आश्ासे द्वार पर बैठी 
हुई आधी राततक प्रतीक्षा करती थी उस समय भी वह माताको देखने नहीं 
आया । सरस्वती जब उसकी माकी वीमारीका हाल खुनकर उसे माताके पास 
जानेके लिए वारंवार कहती है---तिरस्कार करती है---तव वह सुन्दरी रम- 
णीके चरणोंके पास वेठकर कामसेवा करता है। पहले सरस्वतीसे माताकी 
वीसारीका हाल छिपाना, फिर इधर-उघर करना, फिर कर्तव्यपरायण सरस्व- 
तीके उपंदेशका प्रतिवाद करना--यह कत्तव्य-ज्ञान-हीन रूपजनित मोहकी 
चरम दुर्दशा है | इससे भगवानदासके भीषण भविष्यका आभास पाकर सर- 
स्वती कॉप उठती है। एक साथ मनुष्य-चरित्रका ऐसा सूक्ष्म विरलेषण, पाप 


आर पुण्यका घात-प्रतिघात और क्रमविकास, वंगभापाके साहित्यमें केमसे कम 
मैंने तो कही नहीं देखा | 


समालोचना। 


(चर 


कुआओं खोदनेवाला जैसे धीरे धीरे नीचे ही उतरता जाता है बैसे ही भमगवानदास 
भी अपने किये हुए पापके भारी भारस अवनतिके फिसलनेवाले सोपानके द्वारा 
बहुत शीघ्र नीचेकी तहमे पहुँच जाता है । वह उछाले गये पत्थरके दुकड़ेकी 
तरह--अपनी कक्षासे भ्रष्ट हुए अहकी तरह--आऊाशसे गिरते हुए नश्षत्रकी 
तरह क्से बाधाहीन, विश्रामहीन ढगमसे तेजीके साथ नीचे गिरता है--यह बात 
वडी ही खूबीके साथ दियाई गई है । भगवानदासफे ऊल्याणकी फ्रामना करते 
करते उसयी माताफ़ी अन्तिम इबास--प्राणवायु--आफकाशमे जाकर छीन हो 
गई । उलने पर भी भगवानदासकों होश नहीं हुआ। उसके उपरान्त, ऐसी 
अयम्थामे जो होता है वही हुआ। सरस्वतीके रूपके कुम्हलानेके पहले ही भग- 
वानदास मुन्नी नामकी वेश्याफ़े रूप पर रीक्ष गया। मदिरा आर वेदयाके सगमे 
उसहे दर्टिया सस॒ुरका दिया हुआ वन उठने छगा। उबर बिना चिफ़ित्सके उस- 
शा शिश्ठ पुत्र मर गया। उपेक्षिता और शोऊसे व्याकुला साध्यी ल्लरी पददछित और 
टालसे गिरे हाए कमलकुसमकी तरह मिद्ठमे पटकर सूराने लगी। सफाई ने 
दनेगे लदमीका बहयत्नरक्षित घर भी कूटेसे सर गया, क्योकि उसे देसनवाला 
और सफा बरनेबालठा कोट नहीं रहा । अन्तकों घरकी ऐसी अवस्था हुई फि 
उसे देसफर जान पदता था, मानों वहाँ मूर्तिमान अभाग्य उछासऊे साथ नृत्य 
करता हुआ फिर रद्मा ढ़ और एक विराट हाहाकार मूर्चछित होकर पञ 
हुआ है । 
आये पेद खाकर, मे कपदे पहनकर, जमीन पर परदे पड़े रोती #£ सर- 
स्वती थारे थीरे जीवनके दिन बिता रद्दी थी । अग्रोमे आनृषण न थे-बालोमे 
नेल ने था, देदमे लावण्प ने था, मुत्मे हंसी न थी । थीं कंयल दीधीि 
दइदास नेत्राम अविराम आखओयी स्टी । साछानावन पलीक राचक लिए 
प्राची रुपयेका मद्रिता लियले कर दिया था बह यवासमंय पदच जाता था । 
«| वें रपये नतदमाद भगवानदासत्र द्वावों वेस्याद अीचरणमे पर्नच जाने 
' गाला द्विस्दलतना सरस्वती कर्तव्य साबाल करके, साग्यका दीप मान- 
पद्राव सर पर जरा रा मादनता दावे त्रिना सत्र से रत थी। यह राम- 
ना उर्ने दला किसी तरह अपने वृद्ध दादा तर नहा पहरचन दी । टस नयसे 
दे ख्य दाद जानकर दु लित होझर उसे उसके पतनिड्रे 
ह७9 ले ने जाये, भगवानदासका मद्विना बन्द ने कर ८4 | छेकिन मोल्यनावके 


अदा दादा इत्र 


उस पार- हि 


- घाल्यवन्धु दौनानाथसे यह नहीं सहा गया । उन्होने एक दिन जाकर भोला- 
- न्ाथसे सब हाल कह दिया । सरलहृदय भोलानाथ दीनानाथसे यह समाचार 
7 सुनकर सन्नाटेमें आगये। वे किसी तरह यह विश्वास नही कर सके कि सरस्वतीकी 
: ऐसी दुर्दशा हो सकती है । वे कहते हे-यह कया ! सरस्वतीको छोडकर एक 
। वेश्या पर भगवानदास आसक्त हो गया है। वह तो सरस्वतीफों बहुत प्यार 
' करता था! सरस्वतीको प्यार किये विना क्या कोई रह सकता हैं |---इसके बाद एक 
असीम विपाद आकर उनके हृदय पर अधिकार कर लेता है| बीते हुए मुखकी 
याद आती है| एक साल विजयादशमीके दिन शरद ऋतुकी शान्त सन्ध्यामें 
उन्होंने आडमें रहकर वागके बीच नवदम्पतिकी प्रेमलीला देखी थी | उसके 
वर्णनमें उनके चित्तका स्नेहपूर्ण वह भाव केसे मधुर मर्मस्पर्शों ढगसे प्रकट हुआ 
है। एक साथ विभिन्न सनोवृत्तियोंका कैसा विश्वुद्ध मनोहर चित्र खींचा गया है! 
इसके वाद भोलानाथ अपनी पोतीके उद्धारका संकल्प करके अपने चिरसगी 
भवानीग्रसाद और वाल्यवन्धु दोनानाथकों लेकर घरसे निकलते हैं और सहसा 
भगवानदासकी वेश्याका पता लगानेके लिए चलते है। उनकी इच्छा हुई कि एक 
वार अपनी ऑँखोंसे सयवानदासकी वेश्याको देखें और अगर वह सरस्वतीसे 
अधिक सुन्दरी होगी, तो वे उसे “ ठाकुरद्वारेके आलेमें रख देगे। ” यह 
कविका चरम कवित्व है । और भी कोई ज्ली उनकी पोतीसे बढकर सुन्द्री है, 
या सुन्दरी हो सकती है--यह बात उनकी धारणसे परे है| इसीसे शिक्षित, 
धार्मिक, कत्तेव्यपरायण, सोन्दर्यके उपासक मोलानाथने यह भाव ग्रकट किया 
कि वह यदि सरस्वतीसे वढकर सुन्द्री होगी तो हम सव रुष्टिसे वढकर सष्टि- 
सोन्दर्यके सारसौन्दर्य उस रमणीके रूपको दूरसे भक्तिपूर्वक्क सिर झुकाकर 
विस्मयपूर्ण दृष्टिसे देखकर अपने मन और नयनोंको चरितार्थ करेंगे--पवित्र 
करेंगे | किन्तु वह रूपछालसाके स्पर्शशसे मलिन न हो जाय, उसकी पविच्नता 
न जाती रहे, इसी लिए वे पवित्र ठाकुरद्वारेका अत्यन्त पविन्नस्थान उसके 
लिए निर्दिष्ट करते हैँ। रमणीके रूपको इस तरह भक्तिकी दृश्टसि देखना द्विजेन्द्र- 
लाल ऐसे अतिभाशाली श्रेष्ठ ेखकका ही काम है । श्ञायद्‌ वहुतसे ल्ोेगोंको 
भोलानाथकी यह उक्ति पागलपन या शोकातुर विकृत-मस्तिष्क वृद्धका असम्बद्ध 
अलाप जान पड़ेगी, किन्तु वास्तवमें यह बात नहीं है। यह स्ववर्म॑निष्ठ 
विमलचरित्र भोलानाथके मनोभावका केवल एक प्रतिर्विंव है । 


१० समालोचना। 


मोलानायने उस वेश्याकों देसा, उसका स्वर सुना । देरा कर उन्होंने जान 
लिया कि वह बेथक सुन्दरी है । सगर उनकी “ सरस्वतीसे यठकर नहीं। ” 
इस “८ झरल्व्तीस बढ़कर नहीं ” से उनकी फक़ितनी स्नेहनटर्थलता हैं और 
कितना अन्ध-पक्षपात है--सो कौन कह सकता है | 

अन्तयों भोलानाय सुत्नी वेश्याफ़ो पॉलिसा रुपयेझा सहीना ढेकर दूसरी 
जगह दाल देनेया प्रबन्ध करके ले गये | इवर भगयानठास अयानीप्रसाईके 
मुसभे मुगऊफे भागने और छिनजानेकी वात सुनकर कोबसे कॉपता हुआ 
झपने भर लाटफर गया । उस समय सरस्तती एथ्ची पर पड़ी ह४, आकाशकी 
शोर ताजी 72, मनन्‍्टी-मन बीती वातोफ़ी आलोचना फर रही थी। वह एक 
एफ करहे बसपनयी स्मृतिके मधुर सित्रोफो, अमावसका रातके अन्तर 
पे पर, बायर्मोपे विन्नोफी तरह, अम्पष्टभायसे आले जाते देगा रही 
थी । वारतार गहरी लगी सास छोदनेसे जान पदता था, जैसे उसका हृदय 
दुझटे दुफ्टे हुआ ला रहा है । समासेचनामे उस सुर सर्मभेदी हृहसके 
धान वरना प्रशास विटम्बनामात्र है। उस ह्यफों देराफ़र ददय आप-ही आप 
असिर्योद्दी घारासे गला जाता ह। इसीसे मुन्नी जब गरस्वतीके घर आई, 
तब सरस्वर्ताद्ी दच्या देखकर उसके सिर पर मानों गाते गिर पी । यद्व 
चेकऋकर विस्मबसे कह उठी-- यही सती है --मुस पर कैसी ज्योति #, 
मस्तक पर कसी मद्िमा मसले रही द्ै--जैसे पर्वतरी जडमे प्रमातनमणिडित, 
इान्त, स्वच्छ, सन्दर सील दो ' यह अुमिन्यम्या तसे सप्र्णफा सिहासन दे 


सिगपरिदा अचिल हीरेढे मक्दके समान झलक रहा 2 । यही सती है | छंता< 
नक्षा बच्चा ' घटने टेकगर टस देखवीक भागे हाथ जोट | देगी, भरी बता ग्रहशा 
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करों | ” जैसे पारगापत्थर स्पश्ञं मात्रसे लोटेफो सोना बना देता ट, वैसे ही 
साजी खीते रावील्वक प्रभावसे दममरसे बठया सुद्नीके भी हदयरा भाय बंद” 
५ ० इज>॥ न््लू ल्‍ > 


गया झा टे थी हि भगवानंदास खूब घराब पिसे लडगगाठाता 
हुद्य परमें आया, धर दपयोदे लिए सरस्वतोरे उपर घोर आयायार करने 
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रा 
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ल्‍्गा। सन्नी ए्माअ लौट थाई जोर उसने भगवानदासरों वैसा करनेमे 


रोहा । भमगवानदाराओं दावमें विम्लोड थी । भगवानदास्ती गोली लगनेसे 


झुन्रा घाबर होकर गिरे पी । 6 बदू हंया मन खून कर डाठा | | इस 


प्रत्ञार सोचकर समवानदास नाग गयषा । 


उस पार- १२ 


अव पुत्रशोकसे पीड़ित, पातिके द्वारा त्यागी गई, सरस्वती हत्याके अपरा वमे 
भागे हुए आसामोकी ल्ली है। किसीने स्वप्नसें भी नही सोचा था कि अन्तमे 
उसकी यह दा होगी । वह ॥फर अपने दादाके घर आगई ह । किन्तु इस 
समय मानों ये पाठकोके पूर्वपरिचित सरस्वती ओर भोलानाथ नहीं हूँ। मानो 
दो ऊपरसे वद और भीतर-ही-भीतर जलते हुए ज्वालामुसी पहाड है | बाहर 
हरी घासके समान हसी देस पडती है. लेकिन भीतर दिनरात दारुणज्वाला 
प्रज्वलित है। सदा खटका लगा हुआ है कि न जाने किस घडी किस छिद्गसे वह 
भीतरकी आम प्रवल वेगसे बाहर निकल पडे । इसौसे छिद्रके मुखको बद करने की 
चेष्टामे लगातार दोनोंके हृदय टुकड़े ठुकड़े हो रहे हैं। यह दृश्य कैसा करण और 
मर्मस्पर्शां है | ऐसे गहरे दु खमें ऐसी समवेदनाकी हँसी केवल “किंग लियर 
में ही देखनेकों मिलती है। उसके बाद भागा हुआ हत्याका अपराधी मगवान- 
दास दादाजीके यहों आश्रय मॉगने आता है। बागमें सरस्वती अकेली थी। 
भगवानदासको देखकर वह पहले तो सन्नाटेमें जा जाती है, लेकिन कुछ 
देर सोचकर वह उत्तर देती है कि “ ना--तुम चाहे जैसे हो, भेरे स्वामी 
हो! में अपने कर्त्तव्यका पालन करूँगी। ” इस भ्रकारंक आदर्श ल्ली-चरित्र 
साहित्यमें बहुत ही कम हैं । भोलानाथने आते ही भगवानदासको देखकर 
शीघ्र ही वहोसे चले जानेके लिए कहा । सरस्वतीने हाथ जोडकर घुटने टेक- 
कर दादासे स्वार्माके लिए क्षमाकी प्रार्थना की । मगर भोलानाथ कोमरूहृदय, 
सन्‍्तानवत्सल और स्नेहशील होने पर भा कर्त्तव्य-परायण थे । उन्होंने स्नेह- 
के चरणोंगें कत्तंग्यकी वाले देना अस्वीकार करके कहा-- सब समझता हूँ, 
लेकिन यहों चोरी-छिप्पा' कुछ न होगा । जिन्दगी भर सीधी राहसे चला 
आया हूँ, इस समय स्नेहके लिए टेडी राह नहीं चलेगा | ” यहों स्नेहके साथ 
कर्त्तव्यका जैसा भीषण सआ्नाम हुआ है, वैसा सम्राम मेरी समझमें कभी दो 
लडनवाली वीर जातियोंमें भी नही हुआ होगा। ठीक वैसा ही जैसे द्वापरके अन्तमे 
हटपायन हृदके किनारे भीमसेन और दुर्योधनका भीषण गदा-्युद्ध हुआ था। 
घात-अतिधातसे आगकी चिनगारियों निकल रही हैं । बार बार प्रचण्ड 
आधातसे चोट खाये हुए शोकजीर्ण दोनों हृदयोंमें गहरे दाग पडते जाते हैं; 
तब भी कोई अपने कर्तंव्यके मार्गसे विचलित नहीं होता। प्रार्थना अचुनय-विनय 
सबको एक एक करके भोलानाथके कर््त॑व्यज्ञानकी प्रवल वहियाके आगे तृणके 


श्र्श्‌ समाठोचना | 





समान बह जाते देखकर सरस्वतीने कहा--“ तो फिर मुझे भी जानेझी 
आजा दाजिए दादाजी '--वे चाहे जैसे हों, मेरे स्वामी ह।?” उस समय 
सरस्वर्तन सोचा था कि अबकी उसके स्नेहडुबल दादाकों अवग्य ही हार साननी 
नु जो भोलानाथ जिन्दगी भर कक्तवब्यफ्े रायालस ही अपने कर्त- 
व्यका पालन करने आगे ह€, उनके करत्तव्यपालनफे सार्गम वह अगा व असीम स्नेह 
मी दाघा न डाल सका। फर्त्तव्यकी आगमे सन भाप वनक़र उठ गया। छाती 
पफरामर, गन ऊची फरफे इठ स्व॒ससे मोलानावबने फा--“ओ--समझ गया, 
अन्छी यात ह' तूने सोचा ह बेटी फि तुझे मे प्राणोसे भी बटफर चाहता 
शन्‍टेस दिए भरे शारण अपने फर्नव्यती राह छोड देगा । यह ऊ्ी न सम- 
सना । उर्न॑न्यक लिए मने बढ़त कुछ छोट दिया ह, तुझ तकयो छोड दुँगा- 
उससे दापयद कूदपत़ दकटे दुक हो जार्यगे-शायद पागल भी हे। लार्ऊँगा,- 
लेगिन चाई जो हो, म अपना उर्तव्य फियि जाऊँगा। ते फिर जा बेटी, में 
तुजझ़्जों भी विदा करता ई--अगर तुझसे जाया जाय सरसम्पती तो जा! जा,- 
अन्धा तो हो ही जाऊगा--असिी | अगर आम गिराओगी ते तुम्हें निका- 
लकर फक् दूँगा। ?! 

उस सम सरस्वतीजी अवस्था ने बयां ने तम्थी! बाली थीा। उस आपका 
बर्घन लायनीक द्वारा क्या ही नहीं जा सफ्ता। कर्तज्य सरस्वतीक हृदयसे 
भगवानदासके साथ जानेफे दिए कह रहा है, लेकिन ढदादाओं प्राति प्यार उसके 


रु 


३ 


जी १; ए] 
कक एराफका बन्‍कन््टक जर्नीससे - कट सी , ॒ी तट: बाप 727 की 
दोनो परोजों मानों ज्ीरसे जबदे हाए ढु। परत हिलन-ड्रलने उठनेती भी 


डानििि जद है | टस ददयकों देखक्‍र असि नहीं रोझ जा सफ्से | रोजने ते आस 
फहरिबी तरह सार ना स्वत बेगये सेझ्ठा वाराअंसि आप ही बह चद़त है । 
उड़नेके परहेे सरस्वती और नोठानाबर्की उस समय रसि- 


्ी बैक कम बी न न 
रम्बन्पसे उछ ऋह़ना जनरा जान पदता ४ । दसने जडक चीवब हठयमें 





« ६० बाद पेर्तनओे गाथ दादका जो रसिसता डिसी गई है, उसे सहनसे 
सा झाप-न शाप शाजाता है। लेकिन दा राकतास वह #सी नहा थाती, 
“नकम्पातं ना भाव बदएने नहा उठता। हदए मानों मात्तए्ए-संचालनकों 
बद बइरडे किए गठ रहस्थमाय तथके आविजारओ प्रत्याधाम अवाफ होफ़र 


/, 


ड जम रत कक 
कावे साना ला नानव आर 





हा रजत ही न ब्रनता न्‍द्र 
दहबात परहेट्ोां मन खा जे वन पट चना कर रहा # | शायद 
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उस पार- श्३्‌ 


इसी धारणाके कारण इस चित्रके स्वाभाविक सूक्ष्म परिस्फुटनके भीतर जो 
असाधारण शिल्पनिपुणता प्रकट है-मानवचरित्रको जो स्वभावज अस्वाभावि- 
कता दिखाई गई है-वह सबको नहीं देख पड सकती | इसी कारण, उस सम- 
यकी रसिकताके ममार्थ और उद्देश्यको समझनेके लिए पार्विव दृष्टिसे 
उसके भावाजको ग्रहण करना होगा, अलोचना करनी होगी और हृदयमे 
अनुभव करना होगा। वे रसिकताकी बाते मानों दुख और अलुकम्पासे 
पीडित मर्म स्थलको भेदकर खूनके तरारे छुटा रही हैं । मानों पवित्र सत्रस्त 
चरणविन्याससे, सदा जाग्नत दुश्चिन्ताकों दम भरके लिए अन्यमनस्क करके, 
गहरी मनोवेदनाके एक अशको हर लेनेके लिए दोनो लगातार चेष्टा कर रहे है। 
हँसी जैसे ओठोंके किनारे पर विपादका वह करुण चित्र देखकर समवेदनाके 
मारे मलिनसुख होकर चुपचाप खडी है । घोर घन-घटा घिरने पर और आधी 
चलने पर अमावसकी ऑँबेरी रातको विजलीकी चमकमें जैसे सावनभादोके 
आकाणकी भयानक अवस्था और भी भयानक देख पडती है, वैसे ही मलिन 
हँसीसे उद्भधासित होकर सरस्वती और भोलानाथके मनकी उस समयकी अवस्था 
भी स्पष्ट देख पडती है। यहॉपरकी रसिकता विजलीका व्यग्यहास्य है--मंथे 
जाते हुए समुद्रके फेनकी राणे है । 

किन्तु उस रसिकताके असामजञ्लस्यको, उस मनन्‍्धनको, उस विपरीत सघ- 
पंणको प्रकृति और नहीं सह सकी । दोनों रो उठे । भोलानाथने कहा---“और 
कहोतक दबवावेगी बेटी, और में है कहातक दवाऊँगा ! यह शोक गैरिक 
खोतकी तरह पत्थर फोडकर वाहर निकल रहा है।” यह स्वभावका हृदयस्पर्जी 
विश्लुद्ध चित्र है। 

भागा हुआ भगवानदास पकडा जाकर विचारालूयमें उपस्थित किया गया। 
किन्तु ऐसे दारुण भाग्य-विपर्ययके--ऐसे अचिन्त्य विपत्तिपातके--समय भी 
भगवानदासकी निन्‍्दित नीच भ्रक्कषतिसें कुछ परिवत्तेन नहीं हुआ। अपने घृणित 
जीवन पर झूत्युशय्या पर पडे हुए कृपणकी वन-लालसासे भी अविक ममता- 
मोह ड्से होता है । इसीसे वह न्‍्यायाधीशके आगे बिना किसी सकोचके कह 
उठता है कि “ मेंने खून नहीं किया, मेरी ख्रीने मुन्नीकी हत्या की है।?” 
उसका बदला लेनेके लिए ही मानों ठीक उसी घडी सती साध्वी सरस्वती 
नालायक स्वामीके प्राण चचांनेके लिए दशकमण्डलीके भोतरसे दौड़ 
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ऋहती ह--“धर्मावतार, यह सच वात है। यह हत्या मेने ही की है।” इतना 
कहकर साध्वी सरस्वती हथकठी पहननेके लिए दर्षे साथ हाथ बढा 
डेती हू । 

पद्घावस्थाके शेप वन्‍्धन, जीननके एकमात्र अवलूम्बन सरस्वतीने कर्तव्य 
सागसे आत्मवलि दे दी--यह सुनफर भोलानाव एफद्म पागल सरीरो हो गये। 
सरस्वतीरों बचानेफ्े रिए उस समय बुत से घधनकी जरूरत है। मगर उतना 
बन आज भोलानाथऊे पास नहीं है । जिनका उन्होंने उपकफ़रार फ्िया था 
इनके द्वार पर सिक्षुफत्री तरट बारपार जाकर भी थे धन नहीं पाते, मलुप्य- 
शावयी शातत्ाता देशाकर मर्म व्यथा ही पाते दीनानाथ अन्तकी उतने 
धनया प्रगन्त अयध्य कर छाया, किन्तु मसुऊदमेस सोलानाव कुछ कर नहीं सफरे। 
पे इफगाठ पर सरस्वतीको फॉसीका हफ़्म हो गया | भोछानाथफों 


डे 


से 
शग्गोप आग्रे अन्वार देश पटा । जान पा, बरती परोऊ़े चीचेये निकछी 
जाती दूं टर्सी अवम्थामे वे अचेत हो गये । 


बहुत तटकेजा समय हे । पक्षी इस समय भी अपने घोंसलोंम जगे नहीं 
है। अन्णणी आना, जो सूर्यदेवकी सुतही किरणोंगे पहले प्रकट द्वोती हे, 
आहकागञमें बादलों पर छिटक रही दे ।--जेल्के एक किनारे पर सोनेकी पुतछी 
सरस्वती दत्यादे अपराबसे इस जगतसे सदा लिए जिंदा दोनेफो तैयार बढी 
मी फार्सी लगने मा समय नहीं हुआ, जैेछर साहब आर पहरेदार सिपा। 
स्व॒तीओं स्थि हुए मजिफ_ेट आर टाफ्टरसाटबके आनेकी राह देश र: 
दमा समग्र मगवानदास बढ़ा आकर उपस्थित होता है। जैलर सरस्प 
तीके कहनेओे उसके हाथ बन्धनसुक्त झर देता ” और सरम्बती भगवानंदा 
गे पेर छाजर प्रापम करती है । अब नगवानदासओे चस्च्रिस ढृठ्ध परिय्र्तन 
॥ घटा था । दगसे उसने प्द्ा--/ सरस्वती, सुझ ऐसे अनागेक प्राण बच 





सोने कह्[--फि भी तो मस आपने गरेस लगानी ही पडली, मगर टस फासी 





ने शाब एसमे ने ह।ता। ” टायर बाद सरस्वती अन्तिम टपदश करते 
द्वे---  भेगा विद्यास हैं कि परआाद पबदय 7 । इतना बडा आयायन, या 
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आवरणमे--आवेगी । इस महती रुष्टिकी अपूर्व झखला क्या उन्मादका 
अलाप है? में मरनेसे [विलकुल नहीं डरती । अच्छा तो में तैयार हूँ। ” कैसा 
गहरा विश्वास है! कैसा प्रवल कर्तव्य-ज्ञान है! देव-मन्द्रि भी इस हृदयसे 
अधिक पवित्र नहीं होगा ! 

भगवानदास चला गया। प्रेमशकर और दीनानाथको साथ लेकर भोलानाथ 
सरस्वतीके पास पहुँचे । सरस्वती और भोलानायके परस्पर एक दूसरेसे 
अन्तिम विदा मॉगनेका यह दृश्य वडा ही हृदयद्रावक है। इसका वर्णन 
यहाँ पर में नहीं करूँगा । पाठक, इस दु्य्यको स्वय पढें ओर अनु- 
कम्पा या सहानुभूतिके ऑसू वहावें--वे कृतार्थ और पवित्र हो जायेंगे । 

दीनानाथ और प्रेमशकर भोलानाथको वहोँसे घसीट ले गये । अब फॉसी- 
में कुछ देर नहीं | जकाद सरस्वतीके गलेमें फोसीका फन्‍्दा डाल कर तख्तेसे 
नाचे उतर आया । पक्षीगण गाते गाते एकाएक छुप हो गये; सूर्यदेवने बाद- 
लॉकी आडमें मुँह ढक लिया | प्रात.कालका वायु कॉपकर खड़ा हो गया। 
चृक्ष-लतायें छुपचाप ऑसू बहाने छगीं। उसी समय एकाएक उस आसबझ- 
मृत्युके भयानक सन्नाटेको तोडकर “खबरदार | निरपराविनीको फॉसी न देना; 
मुन्नी जीती है” कह कर चिह्नाती हुई मुन्नी वहों पर उपस्थित हो गईं । मजि- 
स्ट्रेटने पूछा--“ तुम कौन हो£” मुन्नीने उत्तर दिया--“ सें वही सुन्नी 
हूँ । ? सरस्वती छूट गई | एक गहरी छबी सॉस छोडकर पवनदेव डोलने लगे। 
संव पक्षी उलासके मारे खूब कलरव करते करते घोंसलोंसे निकल कर उप;:- 
कालकी सुनहली किरणोंमें पलटे खाते खाते विचरने लगे । दर्शकोंकी छाती 
परसे अव्यक्त यन्त्रणाकी शिल्यका दारुण बोझ जैसे अकस्मात्‌ किसी जादूके 
जोरसे रुईकी तरह हलका होकर गहरी सॉसमें उड गया । इस प्रकाश 
और छायाके विलक्षण विविन्न समावेशसे जो अपूर्व करुण दृश्य अकित हुआ 
हैं, वह शब्दोंके द्वारा नहों समझाया जा सकता । वर्णन करनेमें शब्द चुक 
जाते है, लेकिन वर्णनीय विपयका परिचय पूरा नहीं होता । 

भोलानाथकी सरस्वतीके छुटकारेकी सबर नहीं मिली । वे जेलखानेसे वाहर 
निकल कर दीनानाथको साथ के एकदम काशीको रवाना हो गये। लेकिन 

। शान्तिमय शकरकी पुरी पहुंचकर भी उन्हें शान्ति नहीं मिली। उन्होंने एक 
६. तो भी नहीं खोंटा--हर घडी अगाथ, असीम, तीज्र यन्त्रणा देनेवाली दारुण 
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कहती है--“धर्मावतार, यह सच बात है। यह हत्या मेने ही की है।” इतना 
कहकर साध्वी सरस्वती हथकडी पहननेके लिए दर्षके साथ हाथ बढा 
देती है | 

वृद्धावस्थाके शेप बन्धन, जीवनके एकमात्र अवल्म्वन सरस्वतीने कत्त॑व्यफ्रे 
सार्गसे आत्मवलि दे ठी---यह सनकर भोलानाथ एकदम पागल सरीसे हो गये। 
सरस्वतीको बचानेके लिए इस समय बहुत से धनकी जरूरत है। मगर उतना 
घन आज भोलानाथके पास नहीं है । जिनका उन्होंने उपकार किया था, 
उनके द्वार पर भिक्षुककी तरह वारबार जाकर भी वे घन नहीं पाते, मनुष्य- 
जातिकी अकछृतज्ञता देसकर मर्म-व्यथा ही पाते है । दीनानाथ अन्तको उतने 
घनका श्रवन्ध अवश्य कर लाया, किन्तु मुकदमेमें भोलानाव कुछ कर नहीं सके । 
आसामीफ़े इकबाल पर सरस्वतीको फॉसीका हम हो गया । भोलानाथको 
ऑँजाके आगे अन्धकार देस पडा । जान पड़ा, धरती पेरोंके नीचेसे निकली 
जाती हैँ । इसी अवस्थामे वे अचेत हो गये। 

बहुत तठकेका समय है । पक्षी इस समय भी अपने घोंसलोंमे जगे नहीं 
हैं । अरुणकी आमा, जो सूर्यदेवकी सनहली किरणोंसे पहले प्रकट होती है, 
आकाझमें बादलों पर छिटक रही है ।--जैलके एक किनारे पर सोनेक्ी पुतली 
सरस्वती दल्याके अपराधम इस जगतसे सदाक्रे लिए विदा होनेकी तैयार बठी 
है। अभी फॉर्सी लगनेका समय नहीं हुआ, जेलर साहब और पहरेदार सिपाही 
सरस्वतीकों लिये हुए मजिप्टेट आर डाक्टरसाहबके आनेफी राह देस रहे 
हैं ।--इसी समय भगवानदास वहाँ आकर उपम्वित होता है । जैछर सरस्व- 
तीके कहनेसे उसके हाथ वन्धनमुक्त कर देता है और सरत्वती भगवानदा- 
सके पर छूकर प्रणाम करती है । अब भगवानदासके चरित्रमे कुछ परिवर्तन- 
हो चला था | इसीसे उसने पूछा---“ सरस्वती, मुझ ऐसे अभांगिक प्राण बचा 
नेक्रे लिए भिव्या हत्याशा अपराव तुमने अपने सिर क्‍यों ले लिया ” सरस्व- 
तीने कहा--“फॉसी ते मुझे अपने गलेमें लगानी ही पदती, मगर दस फसी- 
के समान सुस उसमे ने होता। ” इसके बाद सरस्वती अन्तिम उपदेश करती 
हू... भेरा विश्वास है कि परकाल अवध्य है । इतना बदा आयोजन, यह 
बुद्धि, यट विचेद यह अनुभूति क्या इसी जगह इतने ही थोदे समयमे समाप्त 
हो सती ८? यह आताक्षा फिर निश्रय ही अस्वि-मज्ञाम-रक्त और मासके 


बैल व्ये को |आ 
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आवरणमें--आवेगी । इस महती सश्की अपूर्य ऋखला क्या उन्मादका 
अलाप है? में मरनेसे [बिलकुल नहीं डरती । अच्छा तो में तैयार हूँ। ” कैसा 
गहरा विश्वास है ! कैसा प्रवल कर्तव्य-ज्ञान है! देव-मन्दिरि भी इस हृदयसे 
अधिक पवित्र नहीं होगा! 

भगवानदास चला गया। अमशकर और दीनानाथको साथ लेकर भोलानाव 
सरत्वतीके पास पहुँचे । सरस्वत्ती और भोलानायके परस्पर एक दूसरेसे 
अन्तिम विदा मॉगनेका यह दृश्य वडा ही हृदयद्रावक है। इसका वर्णन 
यहाँ पर में नहीं करूँगा । पाठक, इस दृश्यको स्वय पढें ओर अनु- 
कम्पा या सहानुभूतिके ऑसू वहावें--वे कृतार्थ और पवितन्न हो जायेंगे । 

दीनानाथ और प्रेमशकर भोलानाथको वहेंसि घसीट ले गये । अब फॉसी- 
में कुछ देर नहीं । जकाद सरस्वतीके गलेमें फोसीका फन्‍्दा डाल कर तख्तेसे 
नाचे उतर आया | पक्षीगण गाते गाते एकाएक चुप हो गये; सूर्यदेवने वाद- 
लॉकी आडयमें मुँह ढक लिया | प्रात.कालका वायु कॉपकर खडा हो गया। 
चृक्ष-लतायें चुपचाप ऑसू बहाने लगीं। उसी समय एकाएक उस आसन्न- 
मृत्युके भयानक सन्नाटेको तोडकर “खबरदार | निरपराविनीको फॉसी न देना; 
भुन्नी जीती है” कह कर चिह्नाती हुई मुन्नी वहों पर उपस्थित हो गईं। मजि: 
स्ट्रेटने पूछा--“ तुम कौन हो£ ” मुन्नीने उत्तर दिया--“ मैं वहीं सुन्नी 
हूँ ।? सरस्वती छूट गईं | एक गहरी लवी सॉस छोडकर पवनदेव डोलने लगे। 
सब पक्षी उछ्ासके मारे खूब कलरव करते करते घोसलोंसे निकल कर उप - 
कालकी घझुनहली किरणोंमें पलटे खाते खाते विचरने लगे । दर्शकोंकी छाती 
परसे अव्यक्त यन्त्रणाकी शिलाका दारुण वोझ जैसे अकस्मात्‌ किसी जादूके 
जोरसे रुईकी तरह हलका होकर गहरी सॉसमें उड गया । इस प्रकाश 
और छायाके विलक्षण विचित्र समावेशसे जो अपूर्व करुण दृश्य अकित हुआ 
हैं, वह शब्ठोंके द्वारा नहीं समझाया जा सकता। वर्णन करनेमें शब्द चुक 
जाते हैं; लेकिन वर्णनीय विषयका परिचय पूरा नहीं होता । 

भोलानाथको सरस्वतीके छुटकारेकी सवर नहीं मिली । वे जेलखानेसे वाहर 
निकल कर दीनानावको साथ ले एकदम काशीको रवाना हो गये। लेकिन 
शान्तिमय शकरकी पुरी पहुंचकर भी उन्हें शान्ति नहीं मिली। उन्होंने एक 
दाना भी नहीं खोंटा--हर घडी अगाघ, असीम, तीत्र यन्त्रणा देनेवाली दारुण 


१६ समालोचना | 


सिनन्‍्ता उन्हें सताने लगी। एक एक करके ससारके सभी लोगोने उनको छोड़ 
दिया है| केवल मनुष्योकी कृतन्नताकी चिन्ता और सरस्वतीकी याद, चटती 
जवानीके प्रेमीकी तरह, उनका साथ नहीं छोडती | वे सारे ससारमें सर्वत्र 
सरस्वतीकोी डेखते है, हवाकी सटकमे सरस्वतीकी आवाज सुनते है, हरएऊ 
शब्दम्म सरस्व्तीके परोकी आहटका अनुभव करते है आर दूसरे ही क्षणमें 
गहरी निगण्ाकी ढारुण अन्त्रणामें तठफने लगते ह। जीवन-वारण अगसद्य 
हो गया है ) क्‍या करे कुछ समझमे नहीं आता । एकतरफ सरस्वतीफा स्नेह 
है, दूसरीतरफ निष्ठावान्‌ हिन्दूका वर्मबुद्धिशनित ओर वचपनसे बद्धमूल 
सस्कार # | इन दोनोने मिलफ़र उस शोकजीर्ण हृटयके भीतर घोर आन्दोलन 
मचा रफज़्या ह। विपन्न चविवेकने आई हे विपत्तिसे मोहित होकर हाथ-पर 
टीले कर दिये ह। कत्तंव्य-त्रान कत्तेब्यफा निश्चय नहीं कर सकता । सरस्वती 
वर्टी ह, या बचपनसे पाला गया वर्म-विश्वास बठा टै--इस गरुतर समस्याकी 
मीमासा नहा होती । सरत्वतीके वियोगकफी ज्वाला असद्य है, इसीसे अविक 
रात वीतने पर एक तेज घारकी कटार हाथमे लिये हुए वे सोनेके कमरेमे 
टहलने टहलते कहते ह--“ना, मे यही पर अन्त कर दँगा। अब नहीं सहा रे 
जाता । लेकिन--यह आत्महत्या--महापाप है। महापराप अगर हो तो है 
नहीं तो मनुष्यमें दानवकी भक्ति क्‍यों नहीं है ? अगर बह चक्ति होती तो 
में सह सकता,---और पाप ही इसे कैसे मान छे--मरना महापाप टै ? क्यों, 
यों भी तो तिलतिल करके जल मर रहा हँ--मेने यह जीवन पाया है । 
पाई हुई चीजको मे रकर्द या फेक देँ, उससे क़िसीजी क्या हानि हे ! जत्र 
क्िसीकी भी कुछ क्षाति नहीं है तब मे यह काम कर्ंगा--अवश्य करगा ।-- 
वह बहल बटा घोर पाय हैं ! तिससे किसी कालमे उद्घार नहीं-चही 
कमगा २>-नहों, जनरत नहीं हे--” दतना कहकर वे कटार रस देते ह | 
टसी समय मस्तिप्कविकारके कारण एक्राएक उन्हें जान पदता है झि मानों 
उन्हें सग्म्बती पुकार रही है। यह उन्हें माठम नहीं था कि सरस्वती जीती 
हैं और कागीतक उनकी सोजमे आगई ह। उसी क्षणिक श्रमक्रे कारण उन्हें 
प्रतीति हो गई कि सरस्वतीकी स्नेटप्ण आहानन्वाणी जीवनके उसयारस हवाे 
द्वागा आरही है । इसीसे विवेक आर वर्मसस्कारकों दमभरके लिए भुलाफर 
गगसे अविक प्यारी सरस्वतीसे मिलनेकी प्रबल इन्‍्छाने ही मानों उनके 
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हाथकी वह पैनी कटार उनके जराजीर्ण शिथ्िल पेटमसे घुसेड दी । दीपक 
घुझ्न जानेसे घरमे अन्धकार हो गया । उस अन्धकारमे उस पारकी नाव पर 
चढ़कर कविने सरस्वतीके साथ दादाकी मेंटका जो करुण दृश्य अकित किया 
है वह ससार भरके साहित्यमें अपनी तुलना नहीं रखता । दादाका चरित्र 
अकित करनेमे जिस कारीगरी, कृतित्व और मानव-चरित्रफे गहरे ज्ञानका 
परिचय दिया गया है वह प्रत्येक देशके श्रेष्ठ नाटककारके लिए गौरवका विपय 
हो सकता हूँ । 

दादाकी मत्युके बाद दूसरे ही दिन सरस्वती “उस पार? दादाके पास बीच 
अकृति स्वामीके कल्याणकी कामना करते करते चली जाती हैँ । भगवान- 
दासके जीवनमें भी पूरा परिचर्त्तन होजाता है । एक दिन मांताके साथ उसने 
जो घुरा व्यवहार किया था उसके लिए उसे घोर पछतावा होता है | वह 
अनेक स्थानोंमें माताकी खोजता फिरता अन्तको एक मसानमें उपस्थित होता 


है और वेश्या मुन्नीकी कृपासे उस पार जगदम्बांके हृदयमें माताके दर्शन 
पाता है । 


चरित्रविश्छेषण । 

अब हम सक्षेपमें प्रधान पात्नोंके चरित्नोंका विइलेपण करके इस नाटकका 
मर्म समझानेकी चेष्ा करेंगे। इस नाटकमें ल्लीचरिन्र चार हैं--सरस्वती, 
भुन्नी, लक्ष्मी जार हीरा । 

सरस्वती नतिक सोन्दर्यकी आदरश है। सरस्वती वह आदर ल्ली नही है 
जो छात खाकर करके भाग जाती है, और “ तू? करके पुकारनेसे पूँछ 
डुलाती हुई परों पर आकर लोट जाती है। सरस्वती वह आदर्श ज्ली है जो माताके 
ठोही पतिको फटकार बताती है, भटके हुए स्वामीको कर्त्तव्यकी राह दिखाती 
है, पतिके असह्य अत्याचारकों चुपचाप सह छेती है, गृह-हीन आश्रय-हीन 
यतिका साथ देती है और पतिके प्राण वचानेके लिए वेखटके फॉसी पर चढ़ 
जाती है। इतनी बडी आदर्श-पत्नी, जान पड़ता है, ससारके किसी भी साहि- 
त्थमें नही दे । सस्स्‍्वरतीने मानों अपने हृदयका सारा स्नेह अपने दादाकों दे 
डाला ह। ससुराल जानेके पहले दिन शीघ्र ही होनेवाले दादाके विछोहका ख- 
यार करके वह उन्हींके वारेमें सोचती है । यही उसकी प्रधान चिन्ता है कि 
कहां उसके वियोगमें पीछेसे उसके दादा आत्महत्या न कर लें। अपना दुःख 


हु 


हा 
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मानो उसे कुछ है ही नहीं। यह स्थल पढते पढत्ते विराहिणी छाया-सीताकी यह 
उक्ति याद आती हैं कि “ आर्य्यपुञत्र सेरे लिए कष्ट पा रहे ह--वियार है 
मुझे |” ठादाके दुःखकी सहानुभूतिने उसके निज दु राफ़ो दवा दिया है । सूदु 
रसिकता उसके मुँहमें आकर लवी सॉसकी भाषमे उड जाती है । 

सरस्वती भगवानदासको प्यार करती है । किन्तु उस प्रेममे ड्च्छास नही 
है। वह प्रेम भी उसने कर्त्तव्यके निकट सौसा है । स्वामीकों प्यार करना 
छ्लीका कर्त्तव्य है, इसीसे वह भगवानदासकों प्यार करती है | उसका वह प्रेम 
मानों कत्तंव्यज्ञानका एक अनुरोधमात्र है। 

सरस्वतीने अपनी भक्ति भर पतिको प्यार किया | जितना वह नहीं कर 
सकी उसकी कमी उसने स्वामीफ़े अति ल्लौके कर्तव्यका पालन करके पूरी कर 
दी हे। 

पहले और दूसरे अकमे देसते है कि सरस्वती अपने स्वामीफों मातृभक्ति- 
की थिक्षा देती है । कारण वह समझती है कि मातृभक्ति ही सब कर्त्तव्योकी 
4० £ । भगवानदासने इसे अपनी ल्लीकी वृष्टता भले ही समझा हो, मगर 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि भगवानदासको यह मातृभक्तिकी शिक्षा बिलकुल ही 
नहीं! मिली थी | इसी क्रारण अपनी मृत्युका समय निकटवर्ती दोने पर भी 
वह भगवानदासवों वर्मविश्वास पर हृट रहनेकी शिक्षा देती ६ । राहसे भटके 
हुए पतिको धर्ममार्गमे ले जानेकी अन्तिम चेष्या करऊे फिर पतिक वरोकी धूछ 
मस्तकसे लगाकर गर्वके साथ फॉसी पर चटनेफा ऐसा गारव-पूर्ण चित्र इससे 
पहले वगला-सादित्यमें किसीने न देखा द्वोगा। 

सरस्वतीके प्रत्येक वाक्‍्यका मृल्य छठाख छाय दपये है। अगर हम उन्हे उद्धृत 
करे तो सवके सब उद्धृत करना पड़े। यहां केवल एक अजय उदबत क्रिया 
जाता हे । भगवानदासने जब व्यग्यके साथ कद्दा-- बाहरी सती | ”” तब 
सरस्वती कहती है---“देसों में सती हैँ या असती, इसका विचार में एक झरा- 
वीके मुह्से--वेश्यासक्तके सुंट्से नहीं सुनना चाहती। मेरा सतीपना मेरा वे 
तुम्हारा नही। ” इसके बाद ही वह कहती ह-- सतीत्व मेरा दश्देव टै;-- 
तुम तो उस देवताकी पूजाकी सामग्री फूल-पत्तीमर हो ।” द्विन्दूललनायें सती 
पतित्रता होती हैं, पर इसका कारण पतिमक्ति नहीं है । इसका कारण यह 
है कि सतीत्व ही सतीका वर्म है, सतीका इ० देव है । शिवमक्त पुन्प जैसे 
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अपने इष्देवकी पूजाकी सामग्री होनेके कारण विल्वपत्रको पवित्र दृष्टिसे देराता 
है बसे ही सती ल्ली भी सतीधर्मके आचरणका आधार होनेके कारण स्वामी पर 
भक्तिसाव रखती है । क्‍योंकि पतिरूप विल्वपत्रसे ही शिवरूप सतीतवको आ 
राधना होती है । पतिकी अपेक्षा सतीत्वरूप देव ही सतीकी दृष्टिमें वठा है । 
इसी कारण जब भगवानदासने सरस्वतीके सतीत्व पर व्यग्य किया तव उससे 
सहा नहीं गया। सती ल्ली अपने पतिक्के सब अल्याचारोंको चुपचाप सह लेती 
हे-..लेकिन अपने सतीत्व पर अगर पति भी दोपारोप करता है तो वह उसे 
नहीं सह सकती | क्योंकि सतीका धर्म पति नहीं है, सतीका धर्म सतीत्व ही 
हैं । दाम्पत्य साहित्यम इतनी वड़ी वात पहले क्‍या कभी किसीने सुनी थी 

सरस्वती पढी लिखी, स्नेहमयी, कर्तव्यपरायणा, रसिका, तेजस्विनी, 
सुन्दरी युवती है। वह वकिम वाबूकी सूर्यमुखी, भ्रसर या गिरीश वाबूकी सरला 
और प्रफुछ नहीं हैं। यह वगकाव्यसाहित्यमें एक नई ही सृष्टि है । 

मुन्नीका चरित्र सरस्वतीके चरित्रकी तरह इतना मिश्र नही है। मुन्नीने 
अपनी व्याख्या आप दही की है । 

पूर्वजन्मके कर्मफल और अदृष्टकी विडम्बनासे हिन्दूकुलमें जन्म लेकर 
भी मुन्नी वेश्या है । वह असाधारण रूपवती, शिक्षिता, बुद्धिमती, छुन्द्र कठ- 
वाली गायिका है, लेकिन जोशसे भरी हुई और तबीयतदार है| मुन्नी उद्दाम 
लालसाकी मोहिनी मूर्ति है। मानों वह दिगन्त-विस्तृत मरुभूमिमें औीष्मऋतुके 
सूर्यीस्तका दृश्य है । वह सौन्दर्य और रूुपकी गरिमासे सन और नेन्नोंकी अपनी 
ओर खीचती है, मुग्व करती है, मगर शीतल नहीं करती । उसके हृदयमें 
दारुण ज्वाला भरी हुई है। वह रुपकी गरिमा मानों इन्द्रियसार्गसे प्रवेश करके 
नसनसमें अम्नि-प्रवाह दौडाकर मस्तिष्कको प्रज्वलित कर देती है। मुन्नीके गानों- 
से ही उसका जीवन स्पष्टत: समझमें आजाता है। गहरे दु ख, क्षोम और घृणासे 
चह वेश्याका हृदय भी टुकड़े ठुकडे हो जाता हैं। वह अपनी अवस्थाके लिए सदा 
सनन्‍्ताप किय करती है, और अपने किये कार्यक्रे लिए छगाका अनुभव किया 
करती हे किन्तु दूसरा उपाय न होनेके कारण वह उसी तरह अपना जीवन 
विताती ह। उसके लिए वह अपनेको, सारी वेश्याओंको ओर जो लोग पतिता 
द्वियोंके अब पतनमें सहायक होते हैं उनको, चुरा कहती है । उसके हृदयके 
भीतर दिनरात समान सावसे एक महासग्राम हुआ करता है । 


२० समालोचना । 


प्रथम अकमे हम हेखते हे कि मुन्नी जीविकाके लिए वेज्याउत्ति कग्ती 
है । उस्तादजीकी एक बात पर उसने वेव्याइतिको छोड दिया और गानेसे 
अपनी जीविका चलाने लगी | कोई उसे वेच्या कहता था तो बह क्रद्ध होती 
थी । दूसरे अकके अन्तिम व्ययमे उसे हम इसी अवस्थामें देस पाते है । 
तीसरे अकमे देखते है कि वह भगवानदासकी प्रणयिनी हो गई है । अपने सारे 
आवेगमय हृयसे बह भगवानदासको चाहती है, किन्तु उस्तादजीकी हथौ- 
ट्रीकी और एक चोटसे बह स्वप्न भी मिट गया । भगवानदासके तो ज्ली है। 
भगवानदासका प्रेम उसको मिलना चाहिए। मुन्नी उस पर बेजा अधिकार क्यों 
करती है [--इसी मर्मभेदी सन्देहको मिटानेक्रे लिए वह भगवानदासकी ज्ली- 
के पास दौडी गई । रामके दर्शनसे अहल्या जैसे झापसे छुटफ़ारा पा गई चेसे 
ही सती सरस्वतीके दर्शन होनेसे मुन्नीकी मुक्ति हो गई । घडी भरमें एक 
बडा भारी नैतिक बिठव हो गया । मादछूम नहीं, सतीकी महिमाफ़ो इतने 
उप्ज्वल भावसे और कोई अफ़ित कर सका टे या नहीं। उसके बाद अपने पिता 
भवानी प्रसादके भक्तिभावक्री नदीसे स्नान करके उसने पुनर्जन्म प्राप्त क्रिया 
व्गर माता जगदम्बाऊे चरणोंमे स्थान पाया । 
छक्ष्मीके चरित्रमे झुछ विशेषता नहीं है। जगतमें सभी माताये इसी एक 
पिन टली हई है । भगवानदास अपनी माताका वान, ध्यान, सब कुछ ह 
(+ मुँहमे भगवानदास है, हृदयमें मगवानदास है । वह भगवानदासऊे सिव्रा 
« कुछ नहीं जानती । पहले उसे यही बिन्ता देख पटती है क्रि ब्याह करके 
सुखी हुआ यथा नहीं । पीछे मातृद्रेपी पुत्रकें दृदबहीन व्यवहारसे जब 
«. निराद्-व्यथित धहृदयसे निदृट आईं हु मत्युकों अपेक्षा करती है उस 
समय भी उसके सुससे भगवानद्ासका ही नाम निकछता है । यहा ल्ट्मीफा 
सन्लिम जीवनदत्तान्त है | वह वीसारीकी हालतमे भी सगवानदासके अनिकी 
अपेक्षा करती है, हरएक गार्टीछ्या शब्द सुनकर यही अनुमान करती ट््क्रि 
उसे पर उसका भगवानदास आरा है! हरएणक “माता ? के स्वोवनर्म बह 
भगवानदासके हो कण्ठका स्वर सनती है। लल्मीकी “हल्यु! एक अत्यन्त सरल 
और करण चित्र है। सवेरा हुआ है। तक्ष्मीकी घज्यक्ते प्रस उसया बृदा परो- 
सी दीनानाथ बैठा हुआ है । लक्ष्मी दीनानाबसे कह रही है--/ भगवानदास 
लाबे तो कहना झि मरते समय झुते उछ कष्ट नहीं हुआ । केबल मरनेके 


 ] 


उस पार- श्र 


समय मेंने उसे एक वार देखने की इच्छा की थी |--ता ना, यह कहनेकी भी 
कुछ जरूरत नहीं है--भेरा लाल दुखी होगा ।” उसके बाद गऊ रेंभाई। 
लक्ष्मी मृत्यु शय्यापरसे उत्तर देती है--में यहों हूँ । गऊके बछडेकों देखने- 
के लिए लक्ष्मीका जो आग्रह देखा जाता है उसके भीतर कौन कह सकता 
है कि पुत्रके प्रति उसका कितना अभिमान और स्नेह निहित है । क्रमश 
भगवानका नाम लेते लेते पुण्यवती लक्ष्मीने अंखिं मूँद लीं |--भगवानदास 
नहीं आया | यहीं पर एक छोटेसे नाटककी यवानिका गिर जाती है । 


हीराके चरित्रमें समझानेकी वात कोई नहीं है । भ्रष्ट ल्लीकी अन्तको जो 
दणा होती है वही दशा हीराकी हुई । अपनी खोई हुई कन्या मुन्नीको पाकर 
उसे आनन्द हुआ या दुख, सो निश्चय करके कहना कठिन है । किन्तु यह 
अच्छी तरह जान पड़ता है कि उसका मत कुछ कुछ बदल अवश्य गया । 
डसकी कन्या आज उसौीके पापसे वेश्या है । इस लज्जाको रखनेके लिए कहों स्थान 
है |! हीरा भुनभ्नीकी तरफ आंख उठाकर नही देख सकती । स्मारक-स्वरूप मुन्नीकी 
एक अंगूठी लेकर इसीसे वह अदृश्य हो जाती है। आत्महत्या नही करती । उद्देश्य 
यही है कि मुन्नीकी स्मृति लेकर ही वह जीवन धारण करेगी और फिर कभी कभी 
घूमते फिरते आकर कन्याको देख जाया करेगी । किन्तु उस अभागिनके साथ 
रहना उसके लिए असभव है । इधर भाग्यने उसे इस अवस्थासे छुटकारा 
दे दिया। उसके पहलेके प्रेमीने उसकी हत्या कर डाली । अनुचित प्रणयका ऐसा 
ही भयानक परिणाम होता है । 


भोलानाथ पुराने टगके जमीदार है । परदु खकातर, धार्मिक, कर्तव्य- 
परायण और दाता हैं । उनका दोप यही है कि वे स्नेहसे दुवेंठ हृदय और 
चहुत ही सरल ह | सभी ल्लेग नित्य उन्हें ठगते हैं। प्रेमशकर नित्य उन्हें सावधान 
करता है, पर वे हँसकर उडा देते हैं। कहते है---“ यह भी कही हो सकता है 
अमशकर | मनुष्य अकृतक्ष होगा! ईश्वरकी श्रेष्ठ सुष्ठि, मह॒ुप्यछोकमें भगवानका 
अवतार + + + मनुष्य अकृतन्ञ होगा | + ++ मनुष्य मेरा भाई है । दुखी 
पुरुपषको देखकर आऑखोंमें आप ही ऑसू आजांते है, डसे छातीसे लूगानेके लिए 


दोनों हाथ आप ही आगे बढ जाते हैं | ”---भोलानाथ ऐसे ही परदु खकातर 
आर विद्वश्नेमिक हैं ! 


श्२्‌ समालोचना । 


बहुत छोग दान करते ह--नामके लिए, या पुण्प-सथयक्रे लिए ! क्रिन्तु 
भोलानाथ दान करते है इस लिए कि उनसे दान किये विना रहा नहीं जाता । 
इतने बड़े दानी भोलानाथ है ! छोग उनसे रुपये उधार लेकर देना नहीं चाहते, 
उसकी परवा नहीं करते--कहते ह--“ बदलेमें तुम केवल मुझे प्यार करो, 
प्यार करो | ” इतने वे स्नेहदुर्वल है | वे ससारके निकट कुछ नहीं चाहते; 
चाहते है केवल प्रेम । 


भोलानाथके विद्व-प्रेमफे बारेस दीनानाथ कहता है--उनका सारा शरीर 
प्रममय है, आर सरस्वती मानो उस प्रेमका प्राण है । 


भोलानाथने सरस्वत्तीका ब्याह कर दिया है | उसे सुसराल भेजना होगा ! 
वृद्ध दादा मससरी करके अपना दु से दवानेकी चेष्टा करते ह। उनके भुंहमे 
हँसी और हृठयमें रोना है । बीचबीचसे वह भीतरका रोना मससरीक़े पर्देके 
बाहर फूट उठता है। जैसे--“कल इस छतके ऊपर अकेला यह आकाण होगा 
और में होऊँगा--दोनोंके वीचमे टेरका टेर अन्घकार होगा। ” इस भाषा और 
जावकों समझनेके लिए तहतक पहुँचनेकी आवश्यकता है। मोछानाथ पौतन्नी-वियो- 
।की भावनासे अस्थिर हो उठे ह, बिना प्रयोजन नौफरको पुकारते है, सरस्व- 

॥9 पूछते है कि “देख सरस्वती, बादल उठा है या नहीं।” यह सब उसे 

हुए हृदयके आवेगकों छिपानेक्री चेष्ठामात्र हे । 

जब सरस्वतीका “ हत्यारा? भागाहुआ स्वामी आकर आश्रय मॉँगता है 
तब हमें भोलानाथकी कर््तव्यपरायणताकी पराकाप्टा देस पटती है । एक ओर 
स्‍्नेट है, और दसरी ओर कर्त्तव्य है । कत्तैव्यकी जय हुई । इतने विशाल 
सस्‍्नेट पर विजय पानिवाली करत्तव्यपरायणता क्तिनी बी कर्चव्यपरायणता है ! 
यह दृश्य देखकर विजयी भोठानाथवी जयत्वनि करनेफ्ी जी चाहता है । 
जान पटता है, यह जय वाट्ल-जयसे भी वटकर गौरवकी सामग्री ह । 

सहसा भोलानाथके सरल विश्वासकरी एक बढ़ा सारी बढ़ा छगा । इस 
महाविपत्तिके समय किसीने उन्हें दशदहजार रुपय्रे उधार नहीं दिवे--,उन्हीं 
भोटानाथकौं--जो दोनों हाथों घन छटाकर आज कगाछ हो गये है। मोल 
नाथ इस धदेकों नी सह सके । वे मानों पागल हो गये । सरस्वतीरी या 
निक झत्युने उस टावटोल विचारशक्तिकफो नौचे गिरा दिया । 


उस पार- श्र 


इस अवस्थामें हम जब भोलानाथको पाते है तब वे सोचते ह--० 9€ 
6+ प0 (0 0०.--इस समय कभी कभी उन्हें ज्ञान होता है, आर फिर 
वही पायलूपन आ जाता है । उन्होंने विचार करके आत्महत्याका इरादा छोड 
दिया। इसी समय फिर पागरूपनने आकर उनके चित्त पर अधिकार कर 
लिया । वे चन्द्रमाके पास देखने लगे, सरस्वती उन्हें जीवनके उसपारसे बुला 
रही है। विचारशक्तिने समझाया, नही, यह कल्पना है । उसके बाद 
सचमुच ही सरस्वतीका स्वर सुन पडा । एक वार नहीं, वार बार । अब उन्हें 
इसमें सदेह नहीं रहा कि मरीहुई सरस्वती ही उन्हें पुकार रही है। तब उन्होने 
परलोकमें सरस्वतीका सग पानेकी प्रवल कामनाकी त्ताडनासे इस जीवनको 
त्याग कर दिया । आत्महत्या करनेके पहले भोलानाथने इस विषय पर बहुत 
कुछ विचार किया । उनकी समझमें मनुष्यजीवन देवसे प्राप्त है । इस कारण 
देवसे मिली हुई वस्तुका अपनी इच्छाके अनुसार व्यवहार करनेसे समाजकी 
कोई हानि नहीं है । जिस कार्यसे समाजकी कोई हानि नहीं, वह पाप नहीं है, 
इसीसे आत्महत्या पाप नहीं है । मनुष्य सदा चिन्ता और मनोदृत्तिके द्वारा 
सश्चाल्ति हुआ करता है । मनुष्यर्चरित्रम कभी कोई कार्य सगत होता है और 
कभी कोई कार्य असगत होता है । इसी कारण उसका कुछ निश्चय नहीं है ! 
क्योंकि वह काये घटना और उस समयकी पारिपार्श्रिक अवस्थाके ऊपर निर्भर 
है। मस्तिष्ककी विक्ृत अवस्थासे उत्पन्न हुई आन्तरिक दुर्वलताको दूर करनेका 
वाहरी शक्तिके प्रयोगके सिवा अन्य उपाय नहीं है। भोलानाथने जिस समय 
आत्महत्या की है उस समय उनके ऊपर वही वाहरका सबू शासन नहीं 
था | इसीसे उन्होंने आत्महत्या कर डाली---उनके इस कार्यमें बाधा देनेवाला 
कई नहीं था | 

इस ना्टककी ट्रेजिडी भोलानाथकी रुत्युमें नहीं है | इस नाटककी द्वेजिडी 
भोलानाथके विवेकके विलोपमें है । इतने बडे आदर्श मनुष्य होकर भी अत्यन्त 
अधिक स्नेह-दुर्वलताकी ताउनासे ज्ञान खोकर अन्तको उन्होंने आत्महत्या कर 
ही डाली | यही द्रेजिडी है | [00 फ्रापट) 89 धा।ते 70 9795६ होने 
से जो होता है वही हुआ | नाव हव गई । यही ट्रेजिडी है। और वह शरी- 
रके ध्वसमें नहीं, मनुष्यत्वके घ्वसमें है । 

भगवानदास शिक्षित्त है, मेधावी है, किन्तु उसके चरित्रमें नेतिक बल 
वहीं है । उसके चरित्रमें विविक और कर्त्तव्यज्ञानका सपूर्ण अभाव है । सर- 


श्८ समालोचना | 


स्त्रतीके अति वह मोहित है । पर वह मोह प्रेम नहीं है । उसे यौन-आसक्ति 
कह सकते हैं । भगवानदासने खुद अपने चरित्रकी सलषेपमे यो व्याद्या की 
हैं--“ जिसने ख्नीके लिए माताका अनादर किया, वेग्याके लिए स्लीको छोड 
दिया ओर डाहके मारे वेश्याकी हत्या की । ?? 

भगवानदासकी मातृभक्ति बहुत ही तरल है--वह कमलके पत्ते पर पानी- 
की बूँदकी तरह सदा हिलाड़ला करती थी | भगवानदास खुद इस बातकों समञ्र 
गया था। इसीसे ज्ञौके घर आने पर वह कॉप उठा था। उसने मातासे कहा था- , 
-“माता, घरमे चोर घुस आया है । ” भगवानदास व्याहक्रे बाद मानों माताकी 
सुध भूल कर द्निरात रुपवती युवती ख्लीके चरणोंक्रे पास बैठकर कामकी 
सेवार्से लग गया, और ज्यों ही त्लीकी आकर्षणी शक्तिमें "भाटा? पडना झुरू 
हुआ, त्यों ही वह मुन्नीफे रूपकी आगमें पतगकी तरह फॉद पठा। भगवानदास 
भीरु और कापुरुष था । मुन्नी पर पिस्तोौल दागनेके बाद जब बह लापता हुआ 
तब उसे पछतावेने घेरा | वह हरघठी मरी हुई माताकफ़ा मुख देखने छगा। 
इसीसे वद् मदिरा पीने छगा । पीते पीते उसकी मात्रा बटाने छगा । लेकिन 
सदाका स्वभाव एक दिनमें नहीं जाता। इसीसे बिचारालयमे आप छटकारा पानेफ़े 
लिए उसने अपनी ल्लीकों दृत्याफ़ा अपराबी वतछाया। किन्तु इस समय उसके 
<>थ्मे विवेकके साथ कुप्रवृत्तिका एक युद्ध चल रहा है । विवेक सजग हआ 
है। जिस समय सरस्वती फॉसी पर चढनेवाली होती है उस समय वह मन- 
ही-मन अपने निन्दित नीच जीवनकों विय्ञार अबब्य देता है, मगर दोप 
स्वीकार करनेका उसे साहस नहीं होता । तथापि हृदयमें कोमल प्रग्नन्तिके 
सचारका कुछ कुछ अनुभव करनेके कारण वह सरस्वतीकी कतिपत झत्युक्े 
बादसे इधर उबर दौटता फिरता है । प्रायथित्तके उपरान्त मुन्नीफी हुपासे 
चट भी जगन्माताके चरणांमें स्थान पाता है। 

भगवानदासमें अगर मातृमक्ति होती तो उसका सर्वनाथ न होता । जैसे 

उसने मानृभक्ति छोटी बसे ही वद नीचे गिरते छूगा । उसका बृह पतन 

तेजीके साथ और गहरा हआ । अन्थकारने भगवानदासके चरित्रम मातृ- 
निरादर और दकर्भव्यटीन अन्धच रूपजनित छालसाका संवानक परिगाम 
दिखाया हू । ५ ॥॒ 

भगवानदास बक्रिमबावका गोविन्दठाछ नहीं है, नगेन्द्रनाव नहा है, योग _ 

| है । भगवानदास भगवानदास 


हि ५०; 


उस पार- श्जु 


भवानीप्रसाद एक निरीह भक्त हिन्दू है | वह ल्ली और कन्याको लिये दूर 
देहातमें--निरालेमे--रहता था। दुराचारी गोरांनाथ उसकी स्लीको झेसा देकर 
घरसे निकाल ले गया ] इसी दुःससे भवानीप्रसाद ससारत्यागी सन्‍्यासी हो गया । 
दुर्वलके लिए ईश्वरके चरणोंमे नालिश करनेके सिवा ओर उपाय नहीं | इसीसे 
भयानोप्रसाद ईश्वर और जगदम्बाका भजन करता फिरता हैं । अपने दुःखको 
दवाकर, जीवनके सब अत्याचारोंको भूलकर उसने अपने अस्तित्वको दूसरेके 
अस्तित्वमे लीन कर दिया है | वह ससारको दर्शककी दृष्टिसे देखता है, किन्छु 
उसके लिए उसके हृदयमें मानों कुछ यन्त्रणा छिपी हुई है | सभी कुछ न कुछ 
करते है, मगर वह खुद हसन्त अक्षरके नीचे “हल-चिह ” की तरह पडा 
हुआ है--यह कहकर वह अपने हृदयका खेद प्रकट करता है | उसका हृदय 
सहानुभूति और अनुकम्पाके भावसे भरा हुआ है । वह खूब रसिकता-निपुण 
और व्यग्य-प्रिय है । किन्तु उसकी रसिकता विपादसे भरी और व्यग हृदय- 
स्पर्शों है । सुन्नीके घरके द्रवाजेके सामने हीरासे मुछाक्रात हो जाने पर भवा- 
नीप्रसादके निर्विकार वित्तमें भी कुछ चचलता उपस्थित होते देखी जाती है ।' 
मुन्नी अपना परिचय देकर जब चली जाती हैं तव हुँधा हुआ सन्तान-स्नेहका 
सोता भवानीघ्रसादके चिरतप्त हृदयकों झावित कर देता है । उस समय भवा- 
नीप्रसाद जो गीत गाता है डससे यह माहूम पडता है कि वह अपने उमड़े 
हुए हृदयके भावको दबानेकी चेष्टा कर रहा है। उसे आशका होती है कि 
सन्तानस्नेहकी ग्रवल वहियामें कही भगवतीकी भक्ति न वह जाय । भवानी- 
प्रसाद एक उदास, अनासक्त, शाक्त पुरुष है । 

कालीचरणका चरित्र एक नई ही सष्टि है। पहले देखनेसे जान पडता है 
कि कारीचरण जेसे नौमचाँद ( एक वगला नाटकका पात्र ) हीका दूसरा 
संस्करण है। किन्तु उसके चरित्रके सम्बन्बमें कुछ आलोचना करनेसे ही यह 
अम भीघ्र ही दूर हो जाता है । कालीचरण यथपि नौमचॉदकी तरह शराब 
पीता ह ओर #णी 06 (००६४४०ा७ है, तो भी वह एक सत्पुरुष है । 
बुरे संगमें शराब पीता है, मगर बुरे सगमें शामिल नही होता । किसीके काम- 
में दस्तन्दाजी नहीं करता । क्रिसी आचरणसे विचलित नही होता । गौरीनाथ- 
के यहाँ सुफ्त दराव मिलती थी, इसीसे उसकी सोहवतमें अक्सर कालीचरण 
देस पडता हैं । कालीचरण दाशीनिक पुरुषकी तरह मानवचरित्रको देखना 


श््द् समाछोचना | 


पसन्द करता है, इसीसे सब तरहके आदमियोकी सोहबतमे शामिल होता है। 
लेकिन सभी वातोस वह अपनी स्वतन्त्रताको बनाये रखकर चलता हैं । नि 
लिप्त भावसे अपनी चिन्तामे आप संगन रहकर समय समय पर समयानुरृर 
दो-एक मन्तव्य प्रकट करके चला जाता है । उन्हें कोई समझे था पागलपर 
कहकर उडा दे, इससे उसका कुछ वनता-बिगठता नहीं । 

किन्तु मोलानाथक्ी भलमनसीने ऋमण- कालीचरणके चित्त पर अपन 
अधिकार जमा लिया । सर्वस्व खोकर ठगे गये भोलानाथकी अवस्था देसऊ 
उसके दार्भनिक हदयकों भी एक ध्ना छगा । अब चुप रहनेसे काम नह 
चलता । तथ कालीचरणने शिवट्याल और कामताप्रसादसे कहा-- 6 
पीर धपती बात [६६ (76 छणांति गर्याच, ( भलीमाति और उनि 
कार्य करो; ससारकों हवने दो-उसकी चिन्ता न करो । ) 


कालीचरण दर्शक और दार्चनिक हू | नीमर्चांद पतित है । कालीचरण ए 
चार भी बर्मके मार्गसे पतित नहीं हुआ । चरित्रगत विभिन्नताके कारण कार्ड 
चरण नीमर्चादसे विछकुल अछग है । 


गीरीनाथंके समान कृतन्न नरपिश्ञाच इस मनुप्य समाजमे अनेक है 
धनोपार्जन और इच्ियलि्सा ही उनके जीवनका मूलमन्त्र हे । इन दोनो वा 
तोके लिए गारीनाथने मनुप्यत्व, दया, वर्म, विवेक आदि मानवहदयक्के सः 
सहुगोको तिताज्चछि दे दी। वह अतानसे भी कर, सर्पसे भी दुष्ट और निश 
के भी अविक चश्ष-लना-विहीन है । उसने सूद कहा है कि ऊपर चटना हू 
तो पापऊे भारी बोलकों ठेलकर चटना होगा, नँचे उतरनेते यमय ब्रिना परि 
श्रम उसी वोझसे नीचे उतरना होगा । जो उसने कहा वही कारग्रेद्धारा के 
दिखाया । 

प्रेमशंकर एक तरफ जैसे कर्त॑व्यपराण, उपकारी, बिशवस्त और सा 
क््म॑चारी है, बसे ही दूसरी और हित चाहनेबाला और इतत शात्मीय दूं 
न्यायपरायण और ग्पष्टवारदी होनेके कारण बह कुछ भी छिपा नहीं रखता 
लिसवी उसने ऋत्तेव्य और न्यायसगत समता वह करनेस उसने हे 
आनाकानी नहीं वी--डिसीका मुह नहीं ताका । सूदित और दद्ित 
समान भावसे बह भोलानावका अनुरागी और जाटाकारगी रहा | एट 


ग्रता और एकनिप्ठताके कारण प्रेमणकरका चरित्र भी आदरर्ण जान 
पड़ता है । 

दीनानाथ कोमल-हदय ओर सरल चुद्धि पुरुष ह।वह दुर्दिनका साथी और 
व्यथितका बन्धु है । लक्ष्मीकी मझत्युथम्याके पास वह रातभर जागता रहा 
और भोलानाथकी पागलपनकी हालतमें वही उनका साथी रहा। भोलानाथका 
जसाना जब अच्छा था तव वह उनके पास आया भी नहीं । किन्तु भोला- 
नाथके घोर दुर्देनके समय जब, ससारके सब लोगोंने उन्हें छोड दिया, 
उपकृत लोग उपकार भूलकर उनकी निन्दा करने लगे, तब दीनानाव 
उनके पास उपस्थित हुआ और अन्ततक घडीसरके लिए भी उसने उनका 
पाथ नही छोडा । 

दीनानाथके बीते हुए जीवनके सम्बन्धमे कुछ कहा नहीं गया । लेकिन 
यह स्पष्ट जान पडता हैं कि दीनानाथका वीता हुआ जीवन छुखमय नहीं था 
और बहुऑपर उन्हें विशेष भाक्ति नही थी । कविने डसके व्यत्तीत जीवनकों 
पाठकोंके निकट पहेली सा ही वना रक्खा है । 

दौनानाथ एक आदर्शचरित पुरुष है । अपने आराम और सुखका उसको 
खयाल ही नहीं है । 

यह निवन्ध समाप्त करनेके पहले प्रन्थकार॒की रसिकता या हँसी मजाकके 
सम्बन्धमें कुछ आलोचना किये विना आलोचना असमाप्त ही रह जायगी । 
द्विजेन्द्रलालकी रसिकता या विनेदसश्रियता देशभरमें प्रसिद्ध है । किन्तु इस 
नाटकसें जिसरसिकताकी अवतारणा की गई है वह बिलकुल नये ढगकी है। 
इस रसिकताके दो विभाग किये जा सकते हैं। एक श्रेणीकी रसिकता तो मानों 
प्रात कालूकी अरुण-किरणोंमें तरह तरहकी रगीन पताकायें है । और, दूसरी 
श्रेणीकी रसिकता मानों अन्त्येणिससयकी बडी सारी काली पताका समवेदनाके 
गहरे दु खसे सिर झुकाये हुए सकुचित भावसे खडी है । यह सर्ववादिसम्मत 
है कि हँसी और ऑसू, सरलता और गाभीय, मघुर और करुणका एकन्न समा- 
वेश करनेमें द्विजेन्द्रलालंक समानऔर लेखक नहीं है । किंतु ऐसी करुण-गम्भीर 


रसिकता शायद आजतक और कोई कवि न लिख सका _ । इस नाटकमें 


कविने अपनी रसिकताका चरमविकास दिखा दिया है । भोलानाथ और 


भवानौप्रसादकी रसिकतामें विजेेषता यह है कि मुंहमें हँसी और आँखोंमें ऑसू 
देख पडते हैं । 


२८ समालोचना ! 


इस नाटकके गान बहुत ही अच्छे है । अन्थमे स्थान स्थान पर समयेएप- 
योगी खूब ऊँचे भावोंकी अवतारणाकी गईं है | ग्रन्वकी भाषा ओजस्विनी 
और भाव उपयोगी है । 

केवल आदर्शचरित्र ही नाटकमे अकित होने चाहिए-इसके कुछ माने नहीं। 
शेक्सपियरके श्रेष्ठ नाटकोक़े नायक्रोंमेसे कोई भी आदर्शचरित्र नहीं है । भऊु 
न्तलाके दुष्यन्त या उत्तरचरितके राम भी आदर्जपुरुष नहीं है। उत्कृष्ट नाटक 
चही है, जिसमें घटना-सघधातद्वारा चरित्रका आन्दोलन दिसाया जाय | ऊिन्‍्मु 
आठ्यचरित्र वहुत कुछ निर्विकार ही होता है ) हो, यह वात अवश्य हें कि 
अधम चरित्रवाले नायफकी लेकर नाटफकी रचना नहीं होती । भोलानावका 
चित्र मनुष्यजातिका आदर्श बनाकर चित्रित नहीं हुआ । वे एक भले आदमी 
थे ।--सिर्फ यही दिसाया गया है । 

श्री अधरचन्द्र मजूमदार । 
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म्वगीय नाव्यकार बाब छिजेन्द्रलाल रास | 


उस पार। 
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पहला अंक । 


ध् & 


पहला हृदय । 
स्थान--लक्ष्मीका. घर । 
समय--आत काल | 
[घरके ऑगनमें, लक्ष्मी, उसका बूढा परोसी दोनानाथ 
और परोसिनें बेठी है।] 
लक्ष्मी---आज मेरे बड़े आनन्दका दिन है। आओ। इस आनन्दमे 
शरीक होओ | आज मेरे बडे आनन्दका दिन है। 
पहली परोतसिन--सो तो होना ही चाहिय। छोटे छडकेका व्याह 
हआ है फिर आनन्द क्यो न होगा ? 
दूसरी परोसिन--बडी अच्छी बहू है| चाँद ऐसी बहू है ! 
त्तीसरी परोसिन--ँधेरे घरमे उजियाछा करनेवाली वहू है ! 


हि उस पार- [ पहुदा 





पहली परो०--क्योजी | बहूका बाप क्‍या काम करता है £ 
दीना०---बरहूके बाप मा कोई नहीं है। 
दूसरी परो ०--फिर कौन है ? 
दीना ०---बहूके दादा ( बाबा ) है। 
तीसरी परो०---और ढादी १ 
दीना०--दादी भी नहीं है। 
पहली परो०---आहा | तो वेचारीकी देखभाल करनेयाढा कोई 
नहीं है। 
दीना ० --डठाठा हैं | बहके मा-बाप भी इस तरह उसकी सेवा 
आर देखभाल नहीं कर सकते थे जितनी कि उसके दादा इतने दिनो- 
से करते आ रहे है । 
दूसरी परो०--हों ! 
दीना०--बूढ़ा दिनरात उसे अपनी छातीसे छगाये रहता था, 
> हाथसे खिछाता-विछाता था; और कहते कहते मेरी आखोमे 
सू भेरे आते ह--- 
तीसरी परो०--क्यो जी ! 
दीना०--में भी बूढ़ा हो आया हूँ; छेकिन भोत्य ढादा ऐसा बूटा 
- कर्मी नहीं देखा। इचर तो दान देते देते फकीर हो गया है और 
उधर मानों साक्षात्‌ स्तेहकी मूति है| उस स्नेहका प्राण यह पोती है। 
एक दिन-जब उसकी यह पीती चार बग्सकी होगी-मे सबेरे बूटेक पास 
गया | देखा कि बूटेके मुह रम्ली बॉविकर, उसकी पोती, उसकी पीठ 
पर सवार है, और एक सी हाथम डिये हुए “हट हृठ? कहती ह2 
सठकार रही है। बूटा घुठनोके बत् बगमदे भरम पोतीकों सवार किये 
धूम रहा है। 


का] 


# 


रश्य। ] पहला अंक। 
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लक्ष्मी---आहा ! े 

प० परो०--कहते क्या हो जी | तब तो बूढ्ा प्रग पागल है । 

दू० परो०---जरूर पागल है | 

ती० परो०---चाहे जो हो, खासी बह्टू तुमने पाई है दीदी | 

दीना ०---बहू पाई है, छेकिन गायद्‌ लड़का हाथसे खो दिया बहन | 

लक्ष्मी---यह क्‍या कहते हो भेया--ऐसा छरूडका--बह तो मेरे 
सिवा किसीको जानता भी नहीं । 

प० परो०--माके ऊपर जान देता है । 

दू० परो ०---समझदाए है । 

तती० परो०--पढ़ा लिखा है । 

दीना ०---चांहे जितना समझदार हो, माका चाहे जितना ख्याुू 
रुखता हो-पर व्याह हो जाने पर छड़का फिर वैसा नहीं बना रहता 

लक्ष्मी---ना ना, यह बात न कहो भैया | मेरा ऐसा लड़का--- 

प० परो०---अपने हाथों पाल-पोसकर इतना बडा किया है। 

दू० परो ०---उसकी मौंदगी-विरामीमें रात-रातभर जागकर अपनी 
देह खपाई है। 

ती० प्रो०---नव महीने पेटसें रक्खा है । 

लक्ष्मी---कहत क्या हो भैया । सदासे वह माके सिवा और कि- 
सीको नहीं जानता | आज जब में मौतके मुंहका कौर बन रही हूँ--तब 
चह मुझे छोडकर गेर बन जायगा ! 

दीना ०--तुम्हारी इधर भी मौत है, और उधर भी मौत है । 

( अस्थान ) 
प० परो०---मे कैसी कुछच्छनी वातें हैं | 
लश््मी---शैसा छड़का गैर हो जायगा !-क्योजी ! 


छ उस पार- [ पहल 
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ती० परो ०--ऐसी बाते सुनती क्यो हो बहन ! 
लक्ष्मी----यही अगर हो, तो हो | वह तो सुखी होगा । 
दूृ० परो०--मझुखी क्‍यों न होगा! ऐसी चोद ऐसी वहू जो पाई है | 
प० परो०---जैसे साक्षात्‌ लक्ष्मी है। 
दू० परो ०--शिव-पार्वतीका ऐसा जोड़ा है ! 
[ भगवानदासका प्रवेश । ] 
लक्ष्मी---वह बचा आगया |--मैंह जैसे सूख गया है | 
परोसने---तो अब हम जाती है बहन । 
ल्क्ष्मी---जानेके लिए कैसे कह्ठें ! 





( परोसफी ज्षियोका प्रस्थान । ) 
लक्ष्मी---तेरा मुंह मूखासा देख पड़ता है | तब्रियत कैसी है ? 
भग०--तत्रियत अच्छी ६-तुमने अभीतक भोजन नहीं किया ? 
ल्क्ष्मी---नहीं बेटा । 
भग०---तो जाकर भोजन करो | नहीं तो तुम्हारी तब्रियत खवगन 
जायगी | 
लक्ष्मीू---इतने मुखमे तबियत केसे खगब हो जावगी |--ेठा, 

ठ्र पसंद है ? 

भग०--तुम पहछे जाकर भोजन करे | नहीं तो मे तुम्हारी कोर्ट 
बात नहीं सुनँगा | 

लक्ष्मी---जाती हूँ |-यह क्या, तेरी ऑलोम ऑस केसे देख पट़ते 
है क्या हआ है बेटा ! 

भगवान ०--मां ! 

लक्ष्मी--क्या डेटा ! 

भगवान ०--मैया ! ( माताकी छातामे झुद्द छिपाना ) 


दृश्य) ] पहला अंक । ् 
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लक्ष्मी---( कपित स्वरस ) क्या है बेटा ) गेता क्यो है ! 

मगवान०---नही मैया | लेकिन यह क्या इआ भेया | आज चित्त 
इतना व्याकुल और उचाट क्यो हो रहा है ? कोई जेंसे मुसे तुम्हारे 
पाससे छीन कर ले जाने आया है| घरमें चोर घुस आया है [--मुझे 
छोडो नहीं मैया । 

लक्ष्मी---तू यह क्या कह रहा है बेठा ! यह क्‍या | तू तो रो 
रहा है-.- 

भगवान ०---माछम नहीं--क्यो |--नहीं मा, आओ भोजन करो | 
मैं आज तुमको अपने आगे बिठाकर खिलाऊेँगा । 

लक्ष्मी--क्यों ! 

भगवान ०--मेरा यही जी चाहता है |---आओ मा | 

( दोनोंका प्रस्थान। ) 


दूसरा दृश्य । 
स्थान --भोलानाथके महलका एक कमरा। 
समय--सन्ध्या | 
[ भोलानाथ और सरस्वती ।] 
भोछा ०--क्यों | दूल्हा पसद आया ! 
सर०---जाइए ! 
भोला ०--जारऊँगा तो अवश्य ही ! जानेको तो बैठा ही हूँ। दो 
दिनकी देर सही नहीं जाती !--दूल्हा पसद आया ? 
सर०---जाइए ) में अब आपसे नहीं वोहेँगी | 
भोला ०---मुझसे अब क्‍यों बोलेगी |--सरस्वती ! 
सर०--दादा | 


छे उस पार- [ पहला 


ती० परो ०--ऐसी बातें सुनती क्यो हो वहन ! 
लक्ष्मी----यही अगर हो, तो हो । वह तो सुखी होगा । 
दूृ० परो०---छुखी क्यो न होगा ! ऐसी चाँद ऐसी बहू जो पाई है । 
प० परो०---जैसे साक्षात्‌ लक्ष्मी है। 
दू० परो०--शिव-पार्वतीका ऐसा जोड़ा है ! 
[ भगवानदासका श्रवेश । | 
लक्ष्मी---वह बच्चा आगया |--मुँह जेसे सूख गया है । 
परोसने---तो अब हम जाती है वहन । 
लक्ष्मी---जानेके लिए कैसे कहूँ ! 








( परोसकी श्षियोंका अ्रस्थान । ) 
लक्ष्मी---तेरा मुँह सूखासा देख पडता है ! तबियत कैसी है ? 
भग०--तबियत अच्छी है-तुमने अभीतक भोजन नही किया ? 
लक्ष्मी----नहीं वेटा । 
भग०---तो जाकर भोजन करो । नही तो तुम्हारी तबियत खराब 
जायगी | 
लक्ष्मी---इतने सुखमे तवियत केसे खराब हो जायगी (---बरेठा, 

« पसंद है ? 

भग०--तुम पहले जाकर भोजन करो । नहीं तो मे तुम्हारी कोई 
बात नहीं सुनूँगा । 

लक्ष्मी--जाती हूँ ।-यह क्‍या, तेरी आँखोमे ऑसू कैसे देख पड़ते 
है (--क्‍्या हुआ है बेठा ! 

भगवान ०--मा ! 

लक्ष्मी---क्यों बेटा ! 

भगवान ०--मेया ! ( माताकी छातीमें मुँह छिपाना ) 


रश्य।] पहला अंक | 5, 
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लक्ष्मी--( फपित स्वससे ) क्या ह बेटा ) गेता क्यो है ? 

भगवान ७०---नहीं मैया | लेकिन यह क्या हुआ मेया | आज चिच 
इतना ब्याकुल और उचाट क्यो हो रहा है * कोई जसे मुमे तुम्हारे 
पाससे छीन कर ले जाने आया है | घर्में चोर घुस आया ४ |--मुने 
छोडो नहीं भैया | 

लक्ष्मी---तू यह क्‍या कह रहा है बेठा । यह क्या | तू तो रो 
रहा है--- 

भगवान ०---माछम नहीं--क्यो |---नहीं मा, आओ भोजन करो । 
में आज तुमको अपने आगे बिठाकर खिलाऊँगा । 

लक्ष्मी--क्यों ! 

भगवान ०--मेरा यही जी चाहता है |---आओ मा | 

( दोनोंका प्रस्थान। ) 


दूसरा दृद्य । 
स्थान--भोलानाथके महलरूका एक कमरा। 
समय--सन्ध्या । 

[ भोलानावथ और सरस्वती । ] 
भोछा ०--क्यों | दूल्हा पसंद आया ! 
सर०---जाइए ! 
भोछा ०---जाऊँगा तो अवश्य ही ) जानेको तो बैठा ही हैँ। दो 

दिनकी देर सही नहीं जाती ?--दूल्हा पसद आया ! 
सर०---जाइए ) में अब आपसे नहीं बोढेंगी । 
भोरा ०---मुझसे अब क्यों बोलेगी |---सरस्वती ! 
सर०--दादा ! 


दर उस पार- [ दूसरा 
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भोछा ०---मुझे पहलेकी तरह प्यार करेगी ? 
सरत्व ०---करूँगी ! जबतक जियूँगी, प्यार करूँगी। 
भोला ०---बैसे ही गलेसे लिपटकर दादा कहकर पुकारेगी ? वैसे 
ही भोजनके समय पास आकर बैठेगी ? वैसे ही प्यार करके--- 
सरस्व०---दादा |--मेरे चले जानेसे आपको दुःख होगा ? 
भोछा ०---तुझे क्या जान पडता है ? 
सरस्व ०---तो भी प्ूछती हैँ, जवात्र दीजिए | वडा कष्ट होगा ? 
भोछा ०---कष्ट |---दोनो जेंखें फ़ूट जानेसे मनुष्यको कैसा कष्ट 
होता है सरस्वती ? तेरे मा भी नहीं थी, वाप भी नहीं था; तुझे 
अपने हाथसे खिला-पिछाकर इतना बड़ा किया है| तेरे मुँहकी तरफ 
टकटठकी लगाकर देखता रहा हँ---ओखें चौधिया गई तो भी देखनेसे 
नहीं भरा । तुझे कलेजेसे लगाकर रखा है---इतने प्यारके जोशसे 
' झ गाया है कि तू नींदकी खुमारीमे चिल्ला उठी है । उसके बाद 
" से उठकर बरामदेमे ठहछ-टहूकर मन-ही-मन सोचता रहा 
, किसे इतना प्यार कर रहा हैं ? और क्यो कर रहा हू £-- 
मेरी कौन है ? अपने कलेजेका खून पिछाकर काली नागिन पाल 
हैँ । जब यह चली जायगी तब जिस हृदयसे में इसे चाहता हूँ 
॑+ डस कर चली जायगी | में यन्त्रणासे छठपट करूँगा, और 
यह एक वार फिरकर देखेगी भी नहीं | 
सर०--दादा ! में सुसराल न जाऊँगी। 
भोठा ०--तूने तो कह दिया कि न जाऊँगी, लेकिन वह कहो 
छोडेगा |--उसने मानों ढाम देकर मोल छे लिया है; अब रस्सीसे 
बॉधकर खींचता-घसीटता हुआ छे जायगा । 
सर०--मेरा व्याह क्‍यों किया था दादा £ 


) 


ह्य्य।] पदछा अंक | हे 








भोला ० --आंगे चलकर तेरी समझमें शाजायगाकि हयों देगा स्यह 
किया; क्यो अपना हृठय अपने हायोंने निकालकर फेक दिया; क्णें 
अपनी दोनों ओखें निकाल कर फेक ढीं। एक दिन यह सब सेसी 
सम्झमे आजायगा । 

सर०--क्‍्यो व्याह किया था ? 

भोछ्य ०---तेरे ही सुखके लिए बेटी । 

सर०--मेरा सुख ? इस व्याहसे मुझे मुख नहीं मिलेगा । 

भोला ०---यह क्यो बेटी ! 

सर०--सो तो में नहीं जानती | लेकिन मेरा जी यही कह रहा 
है ।--दादाजी | मे आपको छोडकर न जाऊँगी ) 

भोला ०---जायगी क्यो नही | सिर्फ जायहीगी नहीं |---एक सालके 
वाद उलटे कहेगी--मै दादाजीके पास छोट कर न जाऊँगी। 

सर० -““हिशू-- 

भोछा ०---तव देख लेना |---तब दिन-रातमे एक वार भी तुझे 
अपने बूढ़े दादाकी याद न आवेगी | 

सर०---मे नहीं जाऊँगी | दादाजी ) मे आपको छोडकर न जा- 
ऊँगी | ( गलेसे लिपट जाती है। ) में नहीं जाऊँगी | 

भोला ०--जायगी नहीं ! मुझे कष्ट न होगा बेटी, तू जा | सह 
जायगा |--सह जायगा। तेरे चले जाने पर मै क्या करूँगा, जानती है ? 

सर०--क्ष्या करिएगा ? आत्महत्या करिएगा £ 

भोछा ०--हिज्‌ | तेरे लिए में आत्महत्या केूँंगा ! बडा गुमान 


है |---रे तेरे विछोहमे मैं “कहें गई सरस्वती, कहाँ गई सरत्वती! 
कहकर रोता हुआ रास्तोंमें दौडता नहीं फिरेंगा-- 
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सर०---तो क्‍या करिएगा १ 

भोला ०---इस बिना सा्थीके विल्लीके बच्चेकी तरह में आप अपनी ही 
पूँछके साथ खेला करूँगा। ( ऑँखोंसे ऑसू पोछना । ) 

सर०--नहीं दादाजी, मे आपको छोडकर न जाऊँगी | ( गलेमे 
लिपट कर ) दादाजी | 

भोठा ०---यह कैसा तुम्हारा नियम है दयामय ) एकको दुःखी किये 
बिना क्या तुम दूसरेकोी सुख नहीं दे सकते ) यह भुज-बन्धन अपने 
हाथसे तोड़ना पड़ता है। बेटीके सदाके आश्रय-रूप इस हृदयसे उसे 
आप ही निकाल कर पराये द्वारकी भिखारिणी--पराये घरकी दासी- 
बनाना पड़ता है |-ना, तू यहीं रह। कहां जायगी ! मेरा धर अँधेरा 
करके, हृदय खाली करके, प्राण शून्य करके, कहाँ चली जायगी बेटी ] 
ना, मे तुझे छोड़कर नहीं रह सकूँगा| ( सरस्वतीको गलेसे लगा लेना। ) 

[ दरवानका प्रवेश । | 

दरखान---हुजूर्‌ ! कुछ बाबू छोग आये है | 

भोला ०--क्यों ? 

दरवान--यह नहीं माछुम सरकार | 

भोछा ०---इस समय उनसे चले जानेके लिए कह दे । 

दरवान---जो हुक्म | ( अस्थान ) 

भोरछा ०--सरत्वती |! 

सर०--दादाजी ! 

भोरा ०---बदली हो आई है ?-देख तो । 

सर०---( देखकर ) कहाँ, नहीं तो | 

भोला०--ओह !-मेरी ही भूछ है |-सकद्ठ ! 


च्च्श्य ] पहला अंक | 


का आम भी 


रन णे 





[ सका प्रवेश । ) 
भोला ०--नही कछ नहीं |-जाओी [--- 


सर०--दादाजी | आप यह क्या कर रहे है ? 

भोला ०---( हेसकर ) कहो-कुछ भी नहीं |-अच्छा सरस्तो, नो 
तू कल जायगी १ 

सर०--कहती तो हू दादाजी |-मे नहीं जाऊगी | 

भोला०---यह भी कहीं हो सकता हैं -न्याहके बाद मुसराल 
जाना ही पडता है। उसके बाद फिर तू यहों आजायगी | तेरा दया 
इसी तरह तेरी राह देखा करेगा। 

| दरवानका प्रवेश । ] 

द्खान---भुमाझ्ताजी आये है | 

भोला ०---क्‍्यों 

दरवान०---म्ुझकात करना चाहते है |--- 

भोछा ०---इस समय नहीं हो सकती ! 

दरवान---उन्होने कहा है, वड़ा जरूरी काम है। 

भोला ०---इस समय नहीं होगी | जानेके लिए कह दे |--- 

( दरवानका प्रस्थान । ) 

भोला ०----इस समयको व्यथ॑ नहीं गवें| सकता | इस समयकी 

हरएक घड़ी पवित्र है। यह समय वरपोऋतुके आकाशमे घूपकी उज्ज्वल 


चमकके समान बहुत देर तक नहीं रहेगा) कल दीपक बुझ जायगा | 
सब तरफ अन्धकार छा जायगा ! 


 प्रेमशंकरका प्रवेश ।] 
भोछा ०--कौन ! प्रेमशकर !-क्या खबर है ? 


प्रेम ०---शिवदयालु जाये हैं ।-नीचे बैठे है | 
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भोला०---ओ: !-उन्हें छड़कीकी शादी करनी है | ठीक है, में 
उनसे आज आनेके लिए कहा था |-प्रेमशंकर | जाकर उन्हें ५००० 
रुपये दे दो । 
प्रेम ०---लिखापढीके लिए वे तमत्सुख नहीं लाये है| 
भोछा ०---कुछ जरूरत नहीं |-भले आदमी है ! 
प्रेम ०--मनुष्यका इतना विश्वास न कीजिए साहब ! 
भोछा ०--क्यों ! मनुष्यका विश्वास न करूँ: ! ईश्वरकी श्र सृष्टि 
«पिध्वी पर भगवानके अवतार, सब गुणोंकि आधार मनुष्यका विश्वास २ 
करूँ |, “जिस रूपमें हम देव देवियोके स्वरूपकी कल्पना करते है उसको 
अविश्वास करू | जगतके प्रभु, समाजके शासक, सम्यताके पुत्र 
धर्मके स्थापक, ज्ञान" के गुरु, स्वार्थल्यागके शिष्य, स्नेहके दास, मह- 
ष्यका विश्वास न करूँ नह कहते क्या हो प्रेमशकर ! तो फिर क्या 
पशुका विश्वास करूँ का 
प्रेम०--वहुतसे मनुष्य - ऐसे है, जो पश्चुओसे भी अधम है |- 
जी भाइयों पर अत्याचार न बन्धुओका सर्वनाश करते है, स्लीको 
मारते है, बूढ़े वापत्। धक्का देकर ऐश संसारसे खिसकाना चाहते हैं- 
भोला८->छी छी! मलुष्यकी 'लिन्दा मत करों। मनुष्य मेश 
भाई है । मै मलुष्यकी निन्‍दा नहीं सुननोष्चाहता |-जाओ, मुमास्‍तेसे 
कह दो-- 
प्रेम ० -+लेकिन-- 
भोछा ०---जाओ भैया ! 
( प्रेमशकरका प्रस्थान । ) 
भोरठा ०--सरस्ती ! 
सर०--क्षयों दादाजी ! 


श्र 


ह्श्य। ] पहला अंक | श्र 
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भोला०---बात क्यो नहीं करती “-चुप क्यों ह * 

सर०--क्या बात करें; दादाजी ? 

भोला ०--क्या बात करेगी |-यह भी ठीक हैँ। अब्र जितनी 
ते है सव उसी नई मूछ, घुघराले बाल और टेटी मौगके साथ 
गी |-क्यो ४ 

सर०---जाइए । 

भोछा ०--मेरे साथ तो बस यही एक ही बात है--' जाइए ! | कही 
ऊँ / तुझे छोड़कर कहीं जानेकी जी नहीं चाहता। तेरी यह मीठी 
गवाज विहाग-रागकी तरह आकर जेसे मेरी ऑखोको चूम लेती है, 
ह मानो किसी नशेमे ढीली पड जाती है और इतनेहीमे जैसे दो 
गेम गोल गोल भुजाये फ़ूल्माहकी तरह मेरे गलेमे आकर पड जाती 
| !-क्यो कैसी कविता की ! 

सर०---बाह !-आप कविता क्यो नही लिखते दादाजी ! 

भोरा ०---तुक नहीं मिलती--अगर कोई तुक मिछा देता, और 
अक्षरोका हिसाव रखता, तो मैं एक बहुत बड़ा कवि हो जाता । 
लेकिन तुक नही मिल्ती | 

सर०--क्पो---वेतुकी कविता लिखिए । 

भोला ०--वेतुकी कविता करनेवाले अनेक है। वेचारे बडे परिश्र- 
मसे वेतुकी कविता करते है। क्या मे उनकी कीर््तिमे साझा लगाऊँँ |-..- 
इसीसे नहीं लिखता | 

सर०---इसे देशका और मातृभाषाका सोभाग्य समझना चाहिए! 

भोला ०--बह सूर्य अस्त हो गये !-देख उघर देख सरस्वती |-- 


आकाशमे जेसे कोई तरह तरहके रगोका जाल बुन रहा है [--कैसा 
सुन्दर दृश्य है ! 


भ 


भ्श्यु 
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सर०---( देंखकर ) वाह, कैसा सुन्दर है ! 
भोछा ०---कछ श्ामको इसी छतके ऊपर मेरे और इस आका- 
शके वीचमे ढेरका ढेर अन्धकार ही होगा ।-बह सुन सरस्वती । 
सर०---क्‍या दादाजी £ 
भोछा ०---गाना सुन पडता है ? 
सर्‌०---( कातव लगाकर ) हॉ--( आग्रहके साथ ) कौन गा रहा 
है दादाजी ? 
भोछा ०---यह भवानीप्रसाद, एक काछीका उपासक भक्त है। 
मैने इसे अपने पास रख लिया है--विचित्र मनुष्य है | 
सर०--कैसे |--- 
भोला ०--बहुत वातचीत नहीं करता | वह देखो, अपनी धुनमें 
मस्त होकर गाना गाता जाता है। जैसे उसने अपना सारा हृदय, 
अपना यह छोक और परलोक इसी गानेमें ढाल दिया है ! वह देखो, 
गाना गाते गाते इधर ही आरहा हैं |-सुन । 
( गाते गाते भवानीप्रसादका प्रवेश और प्रस्थान । ) 
भूप--तिताला । 
अवकी तोहि पहिचान्यों इयामा, अब में तोदि छोड़ । 
भवके दुख जलन सब भूल्यो, तोसों नाता जोड़ों ॥ अब० ॥ 
गोरखधंधा वीच फसायो, माता होय रुआयो। 
चाल विलाप सुने माताकी ममता दिय भरि आयो ॥ अब० ॥ 
हाथ गद्मों मेरो, में मेया भीति भावना भूल्यो । 
आस पाछि गोद मोदि लीन्द्यों हृदय हृपसों फ़ूदयों ॥ अब०॥ 
भवसागर भटक्‍्यों, नाट पायो तिदिको कूछ-किनारा । 
देखि छुवतारा तू तारा, पायो सहज सहारा॥ अब० ॥ 


द्य्य । ] पहला अंक । श्रे 


बच जल 2५२ ९०४०७. 2५८५०९०३८४५ ०५८५०००५०६ ८४००५२२४८०० _»ॉ ८«»- ०६०४ :३०3न नचलध टच ल+ अअण%+ 2 23४>७८३३०४०५४००२४०४:४०५ २५०५०५०७०००४०६ ०००८५ ८०८४४१५४१४ अच्टब्ल रे. अ#च०ऋ+ 


भोला०--प्रृध्वी पवित्र होगई--मेरा हृदय जगदम्बाकी भक्तिसे 
भर गया |--सरखती ! ( सरस्वतीके गलेसे लिपट जाना। ) 

सर०--दादाजी ! ( एक हाथ भोलानाथकी कमरमें डालकर दूसरे 
हाथसे कपडेसे ऑसू पोछना । ) 


तीसरा दृहय । 
स्थान--गौरानाथके घरका बाहरी बैठकखाना । 
समय--रात्रि । 
[ गौरोनाथ, प्रेमशकर और कालीचरण चैठे हैं । ] 
गौरी ०---दुनियाभरके लोग भोछानाथके गुण गाते देख पड़ते है ! 
उसकी जमींदारीकी ऐसी आमदनी है, इतनी आमदनी है ! फिर 
पोतीके व्याहमे क्यो ऋण लिया था * 
प्रेम ०---मौका पडने पर ऋण दिया भी जाता है, लिया भी जाता है। 
गौरी ०--उन्हे उधार देते तो कभी नहीं देखा, लेते ही देखा है | 
प्रेम ०---वे उधार कम देते है;--देते है तो एकदम दे डालते है। 
गोरी ०--एकदम दाता कर्ण है ! 
प्रेम ०---और नहीं तो क्‍या ) 


गौरी ०--दो दिनो वाद हाथ घोकर राहमे बैठना पड़ेगा, और क्या। 
काठीचरण---बहुतोके हाथ घोनेसे ही साफ हो जाते है |-साफः 
शब्दका यहाँ पर में विकल्पमे व्यवहार करता हैँ, याद रक़खो प्रेम- 
शकर [-ओऔर बहुतोके ( गौरीनावकी ओर इशारा करके ) हाथ समु- 
द्रके जल्मे धोनेसे समुद्रका जल छाल हो जाता है, छेकिन हाथका 


दाग नहीं जाता |--साधुभाषा कह रहा हूँ, क्यो न ? शेक्सपियरने 
कहा है-.॥6 गापाधिधं्रत्रा0प75 5०३४ ॥7ल्‍2772076 ( विराद 


प्रेस ०--भोलानाथजी तो भापसे राह नहीं इतगो। 
गेरी ०-.अजी मन-ही-मन करते ; 
फरते । बूढ़ा बडा पाजी है ] 


“म१०--खबरदार, भोछानाथजीको पाजी न पहना |-५ इन सर, 
नहीं करूँगा | 


| 


५ हैः झा 
। बेब सिर >ूथ 7४ 
जे > 


गौरी०-- क्या ) मारोगे क्‍या ! 


प्रेम ०--जरूरत पढ़े तो इसमें भी कम नहीं हूं |-जाने रहना ! 

गोरी ०---हिछ्न्‌ ] तुम्हारी इतनी मजाछ नहीं ₹ | 

प्रेम ०-.तो देखोंगे ! ( आस्तीन चटाता है ) 

फाली ०--भरे करते क्या हो ! यह बिलकुछ दाशनिक अवस्था 
नहीं है| तके करके मीमासा करो | इससे आगे मत बढो । 

प्रेत “ना, तुमसे हाथापाई करना मेरे छिए रज्जाकी बात है |- 
सम भी क्‍या आदमी हो । 


१६ उस पार- [ तीसरा 
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काली ०---आहा--(506 फ्राव्व० त्त, ( ईश्वरने अपने हाथसे 
बनाया है। ) 
[ शिवदयाल् और कामतागसादका प्रवेश । ] 


प्रेम ०---अब यह पूरा पूरा जैतानका दरबार हो उठा | 
( क्रोबपूर्वक प्रस्थान । ) 





शिव ०---मामछा क्या है ! 

गौरी ०---यह बदमाश मेरे घर पर मुझसे अगडा करने आया है---- 
कहता है, मारूँगा -आ न ( आस्तानी चढ़ाते हुए ) आ न, पाजी | 

काढी ०--- ४४५ गोरी ४5 ३5 छ0ा5८ धीवा वृषाह0ध०, 
( गौरी, तुम तो डान कुइकजोठासे भी बढ गये | )|000 (2५०९ 
गये थे युद्ध करने ्यंग्रव ग] ( पवन-चक्की ) के साथ। छेकिन तुम 
युद्ध करने जारहे हो---४!॥)५ ( पवन ) के साथ | 

गोरी ०---अच्छा, और किसी दिन देख ढेँगा | (बैठ जाता है । ) 

काली ०---यही अच्छा हं---इशत ॥06 28 ७5९ गाक्ा, ( सम- 

६ व बात कही । ) ेु 

गौरी ०---( शिवदयालसे ) अच्छा | उधरकी खबर क्या है 

शिवदयाठु---नीछाम पर चढ़ गया हैं। २७५ नं० ठाठट कमलापुर | 
२७ जुलाई तारीख है । ॥॒ 

गौरी ०--यह माद्धम है ! नीछामी इश्लिहार न जारी होगा ! | 

शिव ०--नहीं जारी होगा | इसका भी इन्तजाम कर लिया है । 

गौरी ०-- वाहवाह, क्या बात है! अच्छा तो तुम इस समय 
जाओ | में जरा एटर्नकि पास जाऊगा। 

शिव ०--क्यों, में ही चाय जाता हूँ ।-वरतत्वओ न, क्‍या करना 


होगा | 


द्य्य । ] पहलछा अंक । १७ 





गौरी ०---इस समय तुम्हे और कोई काम नहीं है ? 

शिव०---मुझे और काम |! मेरा यही तो काम है। 

गौरी ०---अच्छा तो यह कागज ले जाओ | दस्तखत किये देता 
हूँ। और सब वह जानते है। छो| (वक्‍्स खोलकर कागज निकालना और 
शिवदयालके हाथमें देना । ) 

( शिवदयालका प्रस्थान | ) 

काली ०-07 527 ग॥095 507४ ग्राइ्टांर गत 67 
0]2 ॥०705 ६० १0. ( शैतान सदा कुछ न कुछ शैतानी आल- 
सियोके लिए ढूँढ़ ही निकालता है। ) 

गौरी ०---( कामताग्रसादसे ) इधरका क्‍या हाल है ? 

कामता ०---सब ठीक है। 

गौरी ०---कितना मेंगता है ? 

कामता०---बहुत नहीं; ( कानमें ) बहुत ही सुन्दरी है। 

गौरी०--रूप-रुग अच्छा है ? 

कामता ०---ओ: ! एक अच्छा, एक बहुत ही अच्छा ! 

गोरी ०---तो ठीक कर डालो | 


कामता ०---अच्छा तो मे जाता हूँ | एक जरूरी काम है। 


( प्रस्थान । ) 
काली ०--कहता हूँ-उधर न झुको गौरीनाथ |-घरमे बैठकर 
त्राडी पियो-वस | लेकिन औरत---तुम जानते नहीं हो--- 
आग: वार तीशिार९ 07 ध्ात070705 ८४ 


प528 5एछापरा25, 
पा पराए्(ए ९००7९5८५ 


एर58 हा धए7व४ पत25 
( कामुकताके कारण बड़े बड़े दारुण उत्पात हो जाते है | छोटी 
बातोंके चलते चलते बड़े बड़े युद्ध ठन जाते है। ) 


( प्रस्थान । ) 
हि 


१८ उस पार- | तीसरा 
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आजम कप 


गौरी०--मै सिरके वालकी नोकसे पेरोकी उँगलीके नाखून तक 
बदमाश हूँ | क्‍या काम नहीं कर सकता |-चोरी ? जहाँतक संभव 
है, यह चोरी ही है ! इश्तिहार रद करके यह जमीदारीकी चोरी है [-- 
सो यह सभी करते रहते है। दुनियामे दौलत और जमीन जमा कर- 
नेके लिए इसकी जरूरत पड़ती ही है | महफिल्मे खड़े होकर बूँघट 
काढना कैसा |-और इधर ? मनोरज्ञन भी चाहिए ही -इससे भी 
बढ़कर वहुतसे खराब काम किये है| एकदिन--- 
रे | हीराका प्रवेश ।] 

हीरा--यही है ! 

गौरी ०---( ब्ॉंक कर ) कौन हो तुम ? 

हौरा--कौन हूँ मे |--ओखे खोलकर देखो, पहचान पाते हो कि 
नहीं | ( लेंप उठाकर उसकी रोशनी अपने मुँह पर डालती है। ) 

गौरी०----( विस्मयके साथ ) हीरा ! 

हीरा--पहचान लिया : 

गौरी ०---तुम यहाँ कहाँ * 

हीरा--पागरुखानेसे आई हूँ ! 

गोरी ०--पागछुखानेसे ? 

हीरा--हों पागछखानेसे | वहाँ में क्यो गई थी, सुनोगे 

गौरी ०--क्यों गई ! 

हीरा--तुम्हारी ही असीम कृपासे |--सुनोगे 

गोरी ०--क्या 

हीरा--अपनी दयाकी कहानी ! उसके हरएक अक्षरसे ठपठप 
करके खून टपक रहा है | उसकी हरएक छाइन एक एक शतानका 
जीवनचरित हैं | अच्छा छुनो | तुम जब उस कठोर जाड़ेमें बच्च और 


दृश्य । ] पहला अंक । १५ 


अन्नके बिना सुझे एक फटे केबलके साथ उस टूटे खंडहरमे छोड शाये 
थे तमी मै पागल हो जाती--केवर अपने नन्हेसे बचेका चौंदसा 
मुखडा देखकर ही मै होशमे बनी रही | लेकिन उस गाढ़े अन्धकारमे 
मेरे जीवनका सहारा वह दीपक भी बुझ गया। मेरा बच्चा उस साघ- 
पूसके कडे जाडेमे भूखके मारे तडप-तडप कर मर गया | में खपने 
शरीरकी गर्मीसे घेरकर उसकी रक्षा करती थी--कलेजा निचोड़ 
निचोडकर दूँद दूँद दूध निकालकर उसे पिछाती थी | लेकिन जिसने 
खुद तीन दिनसे कुछ खाया-पिया नहीं, उसके शरीरमे गर्मी कहाँ ? 
उसके कलेजेमे दूध कहाँ £ मेरा बच्चा सर्दीसि अकड़कर, भूखसे तड़प- 
कर, मर गया | ( स्वर कॉपने ऊगता हैं) 
गौरी ०--इसमें मेरा क्या ! 


हीरा---तुम्हारा क्या [--हॉ---सो ठीक ही है, इसमे तुम्हारा क्या ! 
--5ह तो तुम्हारी सन्‍्तान न थी। वह मेरी आँखोका तारा, मेरे आँच- 
लका रत्न, मेरी गोदीका छाल, मेरा सर्वस्व था | ( रोना ) 


गोरी ०---तो अब रोनेसे क्‍या होगा ! 


हीरा--कछुछ नहीं होगा । रोनेसे कुछ होगा, यह आशा करके 
लोग नहीं रोते। रुआई आती है, इसीसे लोग रोते है। मै रोरोकर तुम्हारा 
हंदय गछाने नहीं आई हूं | तुम्हारे पास आश्रयकी भीख मॉगने नहीं 
जाई हूं | एक दिन था जब तुम यदि एक शीशी ल्वेडरकी खरीद कर ला 
देते थे तो उसे में सिरओखोसे लगा, छे छेती थी। लेकिन आज तुम अगर 
कुवेरकी सपदा लाकर मेरे पैरो पर रख दो, तो मै उसे छात मारकर 
चली जाऊेँगी | 


गौरी ०--तो फिर यहें क्यो जाई हो १ 


सह जल पावर [ तीसरा 
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हौरा--मरनेसे पहले तुम्हारी कीर्ति तुमको सुनाने |--सुनो ! 
जब मैने देखा--मेरा बच्चा न रोता है, न हिल्ता है, न आँखे खोलता 
है---तबव मैं चिल्लाकर रो उठी--इतने जोरसे चिल्लाई कि शायद पृथ्वी 
पर आजतक कोई भी उतने जोरसे न चिल्लाया होगा | लेकिन किसीने 
वह मेरा चिल्लाना नहीं सुन पाया। जान पड़ता है, शीतकालके कोहरेने 
राहमे चिल्लाहटका गछा दवा दिया। उसके बाद वही बच्चेकी छाश 
गोदमे लिये मे इधर उघर दोड़ने छगी। एक जगह ठोकर खाकर गिर 
पडी। जब होश आया तब मैने अपनेको पुलिसके हाथमे पाया। 
मेरे बच्चेकी छाश मेरी गोदमे नहीं थी | इसके बाद पुलिसके सिपाही 
मुझे अढाल्तमें हाकिमके पास छे गये। डाक्टरने मेरी जोच की। मुझसे 
न जाने कया क्‍या सवाल किये---कुछ समझमें नहीं आया। मैने क्या 
जवाब दिया, सो भी कुछ याद नहीं है। उसके बाद हाकिमने मुझे 
एक बड़े भारी मकानमे भेज दिया। पीछे माद्यम पडा, वह पागछखाना 
«| दस वर्ष तक वही रहकर परसो वहोसे निकठूकर आई हूँ |-यही 
तु री कार्ति है। 

गौरी ०--इसमे मेरा कोई दोष नहीं है | 

हौरा--ना, तुम्हारा दोष नहीं है। सब दोप इसी बदनसीब 
ल्लीजातिका है। सब दोप मेरा है। दोप मेरा है, जो मैने तुम पर 
विश्वास किया | दोप मेरा है, जो मैने धर्मको तिराजलि दे दी | दोष 
मेरा है, जो तुम्हें वेखबर सोते पाकर भी गढा दवाकर तुम्हारे इस पापी 
जीवनका अन्त नहीं कर डाढ्य | 

गौरी ०---क्या वकती है पागल औरत ! 

हीरा-- दैंसकर ) ओ: ! अभीसे सफाई तैयार कर रहे हो [--- 


जप +) न ञ तर पागल हि रद 
में पागलखानेसे निकठकर आई हैँ, ठेकिन अब पागढ नहा हू | 








इक््य | ] पहला अंक! २१ 
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डाक्टरने परीक्षा करके कह दिया है कि अब भें पागल नहीं हैँ । 
मुझे वहोँकि अफसरोंने छोड दिया है। पागलका प्रछप बताकर ऐसे एक 
भयानक सत्यको, ऐसे एक निष्ठुर परित्यागको, ऐसी और इतनी बड़ी 
पिशाचलीछाको उडा देना चाहते हो | आग कहीं फ़्सके दवाये दबती है ! 


गौरी ०---.( नर्मीके साथ ) हीरा |-- 


हीरा--डरो नहीं, इस बातको मे संसारमे प्रकट नहीं करूँगी । 
आअदालतमे विचार होनेसे तुमको केवल जेल होगी |--बस सब खतम हो 
जायगा | तब अपने करूकको बात प्रकट करनेसे क्या छाभ] मैं अगर 
रास्तेमें खडे होकर चिल्लाकर कहूँ कि “ तुमने एक हृदयको तोड़ 
डाल है, एक जीवनको मरुभूमिके समान उजाड़ बना दिया है, एक 
कुलकामिनीको डुआ दिया है, ” तो यह संसार हँसकर उस बातको 
उड़ा देंगा | कहेगा, “/ तुमने आप अपना सर्वनाश किया है; उसका 
दोप क्‍या है। शिकारीका रोजगार ही हत्या करना है। पुरुषका स्वभाव 
ही त्लीका सर्वनाश करना है | तुमने क्यो अपनेको फँसा दिया !!-.. 
तुमको कोई दोप न देगा |-मेरे अगर सौ जबानें होतीं, और हरएक 
जवान डैंकेकी चोट उस बातको प्रकट कर सकती, तो भी ससार पत्थरकी 
तरह निश्चल स्थिर होकर उसे सुना करता । मकान गिरकर चूरचूर न 
हो जाते, वृक्ष जठ न उठते | सब पहलेकी तरह जैसेके तैसे खड़े 
रहते |--डेकिन तुम अपने भयानक भविष्यका खयाछ करके कॉप 
उठो, कॉप उठो, कॉप डठो | 

गौरी ०--चिल्लाओ नहीं | 


हौरा--चिल्लाऊँ नहीं |--अगर हो सकता तो इतने जोरसे 
चिल्लाती कि उससे आकाश चौ-चीर होकर फट जाता ) उस चिछ्ला- 


श्र उस पार- [ बौधा 
25 अल रा 8 तक न शक कि रत मलिक शत पक मम नि 
हंटम जगत्‌के सारे आत्तेनाद एक साथ मुन पढ़ते । उससे ईश्वरका 
आसन हिल उठता । छेकिन--हाय भगवान्‌ [--मनुष्यको इच्छा 
इतनी प्रवछ और शक्ति इतनी दुर्वल क्यों दी ! 

( मत्येमें हवथ दे मारती है और पागलोंकी तरह जल्दीसे भाग जाती है ।) 





चौथा दृहय। 
स्थान---मुन्नीका घर । 
समय---तीसरा पहर । 

[ मुन्नो गाती ६ । ] 

सोहनी। गज़लरू। 


सूर्य होते अस्त सन्ध्याके समय--आाहे भर्ँ। 
द्वेर्तक में दरतक आकाइकों ताका करूँ ॥! 
जब कि सोर्ऊ रातकोी रोऊँ पड़ी एकान्त्म | 
तर करूँ तकिया, कहो कसे अद्दो धीरज घरेँ॥ 
बह उषा आकर निरादर कर पलट जाती है फिर | 
वायु विषयों करे विस्तरपे में तड़पा करूँ॥ 
यह झुबहका चहचह्दाना पक्षियोका, कानमे-- 

शूलसा लगता, विवश हूँ, यत्व इसका क्या करू ॥ 
में न जानें, कान अपना हैं, किसे अपना कहे। 
सच यहाँ आवें, हसे, चल दें; कहो किसपर मरूँ। 
ओऑर छोगंकि लिए ही है हमारी जिन्दगी 
ओऔरका जीवन विताती हैं, समीका दम भरू ॥ 
में न जाने किस लिए जीती हैं, जीवन व्यथ दू ! 
है न कुछ उद्देश्य इसका, सबका मुँह ताका करूँ ॥ 
ऑखसे भांदि न निकल, उनका पा जाता । 
सब तरह अपमान सटती हैं मिटाकर आवर ॥ 

[ उस्तादजीका परवेज । 


च्व्य। ] पहला अंक । रे३ 


री 
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मुन्नी---आइए उस्तादजी [--मेरी तबियत आज ठीक नहीं है। 

उस्ताद---ठीक नहीं है |--क्या हुआ बेटी १ 

मुन्नी--तबियत अच्छी नही है, और कुछ नहीं | अभी में एक 
गीतकी कसरत कर रही थी। 

उस्ताद---वहुत अच्छी बात है---लेकिन--- 

मुन्नी--( हँसकर ) उस्तादजी, आपकी हर बातमें एक “लेकिन? 
जरूर ही होना चाहिए। 

उस्ताद---ओहो | समझ गई | लेकिन वह हमारी आदत हो गई 
है |--लेकिन---( मुन्नी जोरसे हँसती है । ) 

उस्ताद--कैसी मीठी आवाज है ! तुम्हारी हँसी ही गीतसे बढ़कर 
सुरीली और रसीली है---अब और क्या गीत गाओगी बेठी | 

मुन्नी--यह हँसी सुनकर ही क्‍या कोई रुपया दे देगा उस्तादजी ! 

उस्ताद--नही देगा तो क्या हज है--- 

मुन्नी--खाना-पीना कैसे चलेगा १ 

उस्ताद---यह बेशक मुश्किक्की वात है। लेकिन गीत बेचनेकी 
चीज नही है। गाओगी दिलूसे, जो सुनेगा वही मशगूल हो जायगा। 
गुल क्या बुल्वुलके लिए रग-बेरंग हँसी हँसता है बेटी ? 

मुन्नी---वहुत खूब |--अच्छा तो आज सलाम करती हूँ उस्तादजी ! 

उस्ताद---सलाम | क्‍या करू आउऊुँ १ 

मुन्नी---जी हें कल जरूर आइए | आदाब ! 

उस्ताद---बंदगी | ( प्रस्थान) _ 

मुन्नी---तुमने सच कहा उस्तादजी---यह गाना वेचकर खाना होगा ! 
और भी एक वात, मुझे दुख होगा यह सोचकर, तुमने नहीं कही। छे- 


श्र उस पार- [ चौथा 





हठमे जगतके सारे आत्तनाद एक साथ सुन पडते | उससे ईश्वरका 
आसन हिल उठता। लेकिन--हाय भगवान्‌ !--मनुष्यको इच्छा 
इतनी प्रवछ और शक्ति इतनी दुर्वल क्‍यों दी ! 

( मत्येमें हाथ दे मारती है और पागलेंकी तरह जन्दीसे भाग जाती है ।) 


चौथा दृदय। 
स्थान--झुन्नीफा घर । 
समय--तीसरा पहर । 

[ सन्नी गाती है। ] 

सोदनी | गज । 


सय होते अस्त सन्ध्यांक समय--आह भरेँ। 
देरतक में दुरतक आकादशको ताका करूँ॥ 
जब कि सोऊँ शातको रोऊें पडी एकान्तम | 
तर करूँ तकिया, कहो कसे अहो धीरज घरेँ॥ 
चष उषा आकर निरादर कर पलट जाती दे फिर । 
वायु विषवपषा करे विस्तरप मे तड़पा करू॥ 
यह खुबहका चहचद्दाना पक्षियोका, कानमे-- 

शूल्सा रूगता, विवश हैँ, यत्न इसका कया करूँ ॥ 
में न जानें, कान अपना हें, किसे अपना कहेँ। 
सच यहाँ आवें, दस, चल दे, कहो किसपर मरू। 
ओर छोगोके लिएए ही ह हमारी जिन्दगी । 
आरका जीवन बिताती हैं, सभीका दम भरूं॥ 
में न जाने किस लिए जीती हैं, जीवन व्यथ हद । 
है न कुछ उद्देश्य इसका, सबका मुँट ताका करूँ ॥ 
ऑखसे ओर न निकर्े, उनको पी जाती हैं में । 
सच तरह अपमान सहती हैं मिटाकर आवरू ॥ 

[ उस्तादजीक्ा श्रवेत् । | 


स्य्य । | पहला अँक। ३ 
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मुन्नी---आइए उस्तादजी |--मेरी तबियत आज ठीक नहीं हैं । 

उस्ताद---ठीक नहीं है |--क्‍्या हुआ वैेटी £ 

मुन्नी--तवियत अच्छी नहीं है, ओर कुछ नहीं | अभी में एक 
गीतकी कसरत कर रही थी । 

उस्ताद--बहुत अच्छी बात है--लेकिन--- 

मुन्नी--( एँसकर ) उस्तादजी, आपकी हर बातम एक “छेकिन!? 
जरूर ही होना चाहिए | 

उस्ताद---ओऔहो ! समझ गई । लेकिन वह हमारी आदत हो गई 
है |--लेकिन---( स॒प्ती जोरसे हेसती दे । ) 

उस्ताद---कैसी मीठी आवाज है ! तुम्हारी हँसी ही गीतसे बढ़कर 
सुरीली और रसीडी है---अब और क्‍या गीत गाओगी बेटी । 

मुन्नी--यह हँसी सुनकर ही क्‍या कोई रुपया दे देगा उस्तादजी ! 

उस्ताद--नहीं देगा तो क्या हज है--- 

मुन्ती---खाना-पीना कैसे चलेगा ? 

उस्ताद---यह बेशक मुश्किलकी बात है | लेकिन गीत बेचनेकी 
चीज नही है । गाओगी दिलसे, जो सुनेगा वही मणगूछ हो जायगा। 
गुल कया चुल्युलके लिए रंग-बेरंग हँसी हँसता है बेटी ० 

मुन्नी---बहुत खूब |---अच्छा तो आज सछाम करती हूँ उस्तादजी ) 

उस्ताद---सछाम | क्‍या कल आर्ऊँ १ 

मुन्ी---जी हों कछ जरूर आइए | आदाब ! 

उस्ताद--बदगी |! ( प्रस्थान ) ) _ 

मुन्ी---तुमने सच कहा उस्तादजी---यह गाना बेचकर खाना होगा ! 
और भी एक वात, मुझे दुख होगा यह सोचकर, तुमने नहीं कही | छे- 


4०] उस पार- [चौथा 


वन 





किन वह वात इसी बातके भीतरसे व्यक्त होती है [---सबसे बढ़कर 
दुःख यह है कि इस रूपको बेचकर पेट पालना होता है! स््ीका रूप 
जो ईश्वरका श्रेष्ठ दान है; स्लीका रूप-जो इन्द्रधनुषके समान उस 
अनादि उज्ज्वछ रूपको रजित करता है; सत्रीका रूप--जिसकी महि- 
मासे पृथ्वी गवके साथ सिर उठाकर स्वर्गको द्न्द्युद्धके लिए छलकारती 
है, मानों कहती है--दिखाओ, इसके समान तुम्हारे पास क्या है, 
त्लरीका रूप--जिसके चरणोमे सारे ससारका सोन्ठर्य आकर सिर 
झुकाता हैं; जिसकी ओर देखकर थब्दसंगीत बज उठता है, भाषा 
छन्दोंमें खच्छन्दरूपसे गा उठती है, ज्ञान पागछ हो उठता है, भक्ति 
घुटने टेककर प्रणाम करती है, जिस सौन्दर्यके कोमछ हाथके स्पर्शसे 
पद्चु भी वद्य हो जाता है; वही ख्रीका रूप वेचकर खाना पड़ता है ! 
ओ: | ( दहलते टहलते सहसा बड़े आईनेस अपना प्रतित्रिंव दंसक़र ) वह 
कौन |---नहीं, मेरी ही परछाही है |--( ऐेसना ) महिमामय ईश्वर, 
७ रूपको पुत्प गे भावसे छू सकता है ! इस रूपको देखकर 
<५ वरिस्मय ओर भक्तिके साथ इसके चरणोके नीचे आकर छोट न 
।५५ ? तब भी इस रूपकों छालसाके प्राससे बचानेक्रे छिए अन्तर 
व९ निकलना पड़ता है |---आश्चर्यकी बात है ! 
[ दासीका श्रवे्। ] 
मुन्नी---( त्ौककर ) कान ! 
दासी---छाछा गोपाछदान आये हैं । 
मुन्नी--6ुतकार दे ! कुत्ते झपदा दे ! 
दासी--दुतकार दूँ : 
मुननी--हॉ--निकाछझो ! निकाठों ! 
दासी--यह क्या [--क्या कहती हो |! यह क्या कर रही हो | 


नी ्‌ ॥ 


च््य | ] पद्दछा अंक | 


मुन्नी--बस व्रस जा, चले जानेके लिए कह दे | कह दे, मे 
उनसे मुलाकात नही करेंगी । 

दासी---अगर वे पूछें-- क्यो ?! 

मुन्नी--कुछ जवाब न देना |--अच्छा जवाब दें देना | कहना, 
में उनसे नफरत करती हूँ |--(पेजीसे प्ररवान ॥) 


ह 
ञ्आ 
है 


पॉचवों दृठ्य । 
स्थान--लक्ष्मीफा घर | 
समय--रात । 
[ लक्ष्मी और दीनानाथ सटे हुए बातचीत बार रऐे ५ । ] 

लक्ष्मी--मुझे अब जीनेकी साध नहीं रही--लछड़केकी बहू आगई 
है | अब बस भगवान्‌ मौत दें दे। ईश्वर ! पार छगाओ किसी तरह ! 

दीना ०---इतनी जल्दी क्या है ।---और भी थोडा देखे जाओ । 

लक्ष्मी---अब और देखना नहीं चाहती भैया |---कौन जाने, इस- 
के बाद क्‍या होगा !|--दिन रहते ही खिसक जाना अच्छा है । 

दीना ०---वह देखो, भगवानदास आ रहा है । 


[ भगवानदासका प्रवेश | ] 
संग ०---अम्मा ! 


लक्ष्मी---क््यो बेटा | ( दीनानाथकी और देखना ।) 

दीना ०--मेरी ओर क्‍यों देख रही हो !--ओ: | समझा | मै 
जाता हूँ। ( प्रस्थान ।) 

लदक्ष्मी---( भगवानदासके कन्घे पर हाथ रखकर ) क्यो बेटा ] तुम्हारा 
मुँह कुछ उदास देख पड़ता है ! ( आम्रहके साथ ) क्‍या हुआ बेठा १ 

भग०---अम्मा, तुमने बहूसे वक-झक की है ? 

लक्ष्मी---बहूने क्या कुछ तुमसे कहा है ? 


म्छ उस पार- [ चौथा 





किन वह वात इसी बातके भीतरसे व्यक्त होती है |---सबसे बढ़कर 
दुःख यह है कि इस रूपको वेचकर पेट पालना होता है! ख्लीका रूप 
--जो ईश्वरका श्रेष्ठ दान है; स्लीका रूप-जो इन्द्रधनुपके समान उस 
अनादि उज्ज्वल रूपको रंजित करता है; सत्रीका रूप---जिसकी महि- 
मासे पृथ्वी गवंके साथ सिर उठाकर ख्वर्गको इन्द्ययुद्धके लिए छलकारती 
है, मानों कहती है--दिखाओ, इसके समान तुम्हारे पास क्या है, 
स्लीका रूप--जिसके चरणोमें सारे ससारका सोन्दर्य आकर सिर 
झुकाता है; जिसकी ओर देखकर शब्दसंगीत बज उठता है, भाषा 
उन्दोंमें खच्छन्दरूपसे गा उठती है, ज्ञान पागल हो उठता है, भक्ति 
घुटने टेककर प्रणाम करती है, जिस सौन्दर्यके कोमछ हाथके स्पर्शसे 
पश्ञु मी वश हो जाता है; वही स््रीका रूप बेचकर खाना पड़ता है ! 
ओ; | ( टहलते टहलते सहसा बड़े आईनेमे अपना प्रतिविंव देसकर ) वह 
कौन |---नहीं, मेरी ही परछाहीं है |---( देखना ) महिमामय ईश्वर, 
' इस रूपको पुरुष गंदे भावसे छू सकता है ! इस रूपको देखकर 
'९+ विस्मय और भक्तिके साथ इसके चरणोके नीचे आकर छोट न 
.। ? तब भी इस रूपको छाल्साके ग्राससे बचानेके लिए अन्न 
१५९ निकलना पडता है |--आश्चर्यकी वात है ! 
[ दासीका प्रवेश। ] 
मुन्नी---( चौंककर ) कौन ! 
दासी---छाला गोपालदास आये है । 
मुनी--दुतकार दे | कुत्ते झपटठा दे ! 
दासी---दुतकार दूँ £ 
मुन्नी---हों---निकाछो ! निकालो ! 
दासी--यह क्या |--क्या कहती हो ! यह क्या कर रही हो ! 


इश्य |] पहला भंक | रण 
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मुन्नी--बस बस जा, चछे जानेके लिए कह ढे । कह दे, मे 
उनसे मुलाकात नहीं करेंद्गी । 

दासी---अगर ५ पूछें-- क्यो ?? 

मुन्नी--कुछ जवाब न देना |--अच्छा जबाब दें देना | कहना, 
में उनसे नफरत करती हूं [---(पेजीसे प्रस्थान |) 


पॉचवों दृश्य । 
स्थान--लक्ष्मीफा घर । 
समय--रात । ेल्‍ 
[ लक्ष्मी और दीनानाथ सठे हुए बातचीत कर रहे ५ । ] 

लुक्ष्मी---मुझे अब जीनेकी साथ नहीं रही--लडकेकी बहू आगई 
है | अब बस भगवान्‌ मौत दे दे। ईश्वर ! पार छगाओ किसी तरह ! 

दीना०---इतनी जल्दी क्या है |--और भी थोडा देखे जाओ | 

लक्ष्मी---अब और देखना नहीं चाहती भैया |---कौन जाने, इस- 
के बाद क्‍या होगा |--दिन रहते ही खिसक जाना अच्छा है। 

दीना ०---वह देखो, भगवानदास आ रहा है | 


[ भगवानदासका प्रवेश | ] 
भग०--अम्मा ! 


लक्ष्मी--क््यो बेटा | ( दीनानाथकी और देखना |) 
दीना०--मेरी ओर क्‍यों देख रही हो |--ओः ! समझा | में 
जाता हूँ। 


( प्रस्थान ।) 
लक्ष्मी---( भगवानदासके कन्घे पर हाथ रखकर ) क्यो बेठा | तुम्हारा 


मुँह कुछ उदास देख पड़ता है ! ( आम्रहके साथ ) क्या हुआ बेठा ? 
भग०---अम्मा, तुमने बहूसे बक-झक की है ? 
रुक्ष्मी---बहूने क्या कुछ तुमसे कहा है ? 


श्द्‌ उस पार- [ पॉचवाँ 
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भग०--नहीं---तुम बक रही थीं; मैंने अपने कानसे सुना है। 
लक्ष्मी---अपने कानसे ही जब सुना है--तब क्यों प्रूछ रहे हो 
के मैने वक-झक की है या नही /---हों वेठा, मैने बहूको वक-झक की 
है ।--गिरिस्तीके कामकाज सिखानेमें वीचबीचमे कुछ धमकाना और 
बकना ही पड़ता है । 
भग०--उसे कामकाज सीखनेकी जरूरत ही क्‍या है ? 
लक्ष्मी---वापरे |! कामकाज सीखे बिना कही काम चल सकता 
है |--में तो सदा बनी ही नहीं रहूँगी। एक दिन गिरिस्तीके सव 
काम उसे ही तो देखने पड़ेंगे । 
भग०---जब जरूरत होगी, देखा जायगा |--अभी क्या जरूरत है। 
लक्ष्मी---वहू-बेटियोको घर गिरिस्तीके कामकाज सीखना जहरी 
होता है---उसमे अभी और तभी क्या [--इसके सिवा अब मैं बूढ़ी 
४ हूँ--अकेले सब काम होता भी नहीं। 
भग०--अब तक तो होता था !|--अम्मा में वह छाया हूँ, दासी 
” । मेरी कमजोर औरतसे कामकाज न हो सकेगा | 
लक्ष्मी---( कुछ देरतक विस्मयसे पुत्रकी ओर ताककर धीमे स्व॒रमें ) 
०७:---सों---अच्छा जवतक जियूंगी, मे ही करूँगी |--तू अपनी 
आऔरतको गुडियाकी तरह सेवार-सिंगार कर आलेमे बिठा दे । 
भग०---ना, वह्ठ अब यहाँ नहीं रह सकेगी | उसकी तन्दुरुस्ती 
खराब हो रही ह। तुम डसकी बिल्कुल चिन्ता नहीं रखती । इसके 
सिवा [-- 
ठक्ष्मी---इसके सिवा--हक क्‍यों गये |--कह डालो बेटा । 


ट्श्य । ] पहला अंक । जड़ 
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भग०---सच कहनेमे संकोच हो क्या |--बह बड़े घरकी लूटछी 
है. किसीकी लाल ओंख उसने कभी नहीं देखी | तुम जी कर सकती 
हो, सो उससे नही होसकता | 

लक्ष्मी---ओ; [---अच्छा |. अब बहूसे एक बात भी नहीं 
कह7गी | 

भग०---नहीं---और वह उसके---नहीं---बह अपने दादाके पास 
चली जायगी | 

लक्ष्मी---ठीक है! तेरे ददियाससुर ल्खनऊर्मे ६, ओर तेरा कालिज 
भी छूखनऊमे हे---इसीसे [क्यों ? 

भग०--नही अम्मा, इसलिए नहीं |--तरह यहो देहातमें नहीं रह 
सकेगी ।--इस टूटेक्ूटे झोपड़ेमे उससे न रहा जायगा। खासकर तुम 
उसका कुछ भी खयाल नहीं करतीं | वह अपने घर चढी जायगी | 

लक्ष्मी---और यह उसके गेरोका घर है |--अच्छी वात है [-... 
पर वह क्यों जायगी |--में ही जाती है | मे काशीवास करूंगी | 
अवसे पहले ही मुझे सब छोड़कर काशीवास करना चाहिए था। यदि 
ऐसा किया होता तो तेरा वही मातापरका स्नेह हृदय रखकर मर स- 
कती | मै तेरी माता ह्ँ-आज एक पराई छडकी आकर मुझे मेरी जगहसे 
हटाये देती है---यह भी देखना पड़ा | ईश्बर ! मै बुढापेमे भी घर- 
गिरिस्तीमे फैंसी हुई हूँ, सब भूल चुकी हूँ, तो भी छड़केका खयाल 
मेरे जीसे नही हटता | जिस समय सब कुछ तुम्हारे चरणोमे विसर्जन 
कर देना चाहिए था उस समय में ससारमे रची-पची रही | उसकी सजा 
तुमने खूब दी भगवान्‌ !----सिर झुकाकर उसे स्वीकार करती हैँ । 


2 और नहीं | भगवानदास, तू मेरी काशीयात्राका प्रबन्ध 
कर द्‌ | 
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भग०---अच्छा | कर ही कर दूँगा ! 


लक्ष्मी---अपनी ज्ीको छेकर तू मुखसे घरगिरिस्ती कर | मे सुन 
कर ही सुखी होऊँगी | तू खुखसे रह बेटा ! ओर छुछ न चाहिए ! 
लोकिन यह बात सदा मेरी छातीम कॉंडटेकी तरह खटठकती रहेगी कि 
तूने तरीका मासे भी वढ़कर समझा |--न जाने कहोंकी वेहया जलू- 
मुह्दी वहू 

भग०--वस, मुँह सेंभालकर वात करो | वह जल्मुह है या तुम 
जल्मुही हो 


[ दीनानावका अवेश । ] 
टॉना०--जुप रह वे-अदब ! माको जबाब देता है ! अपना 
सवनाश करने वेठ ह अभागें |---निकछ बाहर हो घरसे ! 
भग०---यह किसका धर 
दाना०--आुआ ( छक्ष्मी ) का धर है |---अभी तेरी मा मरी नहीं 
जान रहना । जा, तू अपनी माका त्याज्य पुत्र हैं। माको जवाब देता 
(“जुआ ! तुम्हारा यह त्याज्य पुत्र हैं। इसे बाहर हर निकाल दो 
रत बुआ ! 
लक्ष्मी---नहीं नहीं--वह अभी वच्चा है--अभी वच्चा है ! बच्चेसे 
॥ में यह कह सकती हूँ | छडकेसे क्या में यह कह सकती ह कि 
निकल जा घरस |?! यह कहीं हो सकता है दीनानाथ ! में मा ह# 
मा |--जेटा, म॑ तेरी बहूसे अब एक भी बात नहीं कहेँगी | वह 
मेरे घरकी राज़रानी होकर रहे | में उसकी ताक रक्खँगी, उसका 
दासापना करूँगी | कंबछ तू मुझे उसी तरह प्यार कर जिसनरह एक 
समय करता था | मेरे गढेसे डिपटकर उसी तरह दुल्यरके साथ हँस- 
कर मुझे “अम्मा? कहकर पुकार, जिस तरह पहले पुकारता था | 
बूढ़ी हो गई हैँ। जब जीर के दिनकी जिन्दगी है | उसके बाद तू 
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मुछ् ल््ष्मी,य भूल जाना [-+म भी फिर तुझे देखने ने आऊंगी। 
हे। जितन दिन जीती हू उतने दिन अपनी माकी उसी इंध्रिसे देख- 
भेरे बच्चे | ( कोपते कॉपते भगवानझासके परों पर सिर पठती है ॥) 
[ सरस्वतीका प्रवेश । ] 

सरस्व०--यह क्या करती हो अम्मा | यह क्या करती हो ।--- 
लडकेके पैरो पर मा पडी हुई है |--डणों अम्मा, पुथ्व्री उल्ठ जायगी, 
सूर्य आकाशसे गिर पड़ेगा, आकाश जम जायगा. समुद्र सूख जायगा, 
ब्रह्माण्ड कॉप उठेगा | ( भगवानदाससे ) क्‍या ! चुपके सन्नाटेम आकर 
भेरे मुंहत्ी ओर क्‍या ताक रहे हो |--उधर देखो । देखो, तुम्हारे 
पैरो पर माता पडी हुई है | ( लक्ष्मीसे ) उठो अम्मा | ( उठती ६ ) 
नासमझ लूडकेका अपराध क्षमा कर दो | ( भगवानदाससे ) फिर भी 
चुपचाप खडे हो ) हाथ जोडो । पर पकडो-अपनी ओखोके ओछु- 
ओसे माताके पैर घो दो | किया क्‍या तुमने ! 

भग०--अम्मा, क्षमा करो | ( पर पकडता है । ) 

सर०---अम्मा अपने छूडकेको गोढमे उठाढो | और--मै तुम्हारी 
दासी हूँ। गिरिस्तीके कामकाज करना मायकेमे नहीं सीखा है, सो तुम 
सिखा लो [--मेरे अपराध क्षमा करो | ( परों पर पडती है।) 

लक्ष्मी---उठो बेटी ) अगर क्रोधमे मेने तुम्हे कुछ कहा हो तो 
उसे भूछ जाओ। बूढी हो गई हूँ । बुद्धि ठिकाने नही है। मेरी बेटी ! 

( लक्ष्मी भगवानदास और सरस्वती दोनोंकों छातीसे लगाती है । ) 

दीना ०--( आंसू पॉंछते पोंछते ) हायरे माताकी ममता | ईश्वरने 
इस जातिको काहेसे बनाया है | इस मनुप्य-जीवनकी तपी हुई रेतीके 
बीच यह पुत्र-स्नेहका समुद्र उमड रहा है |--मनुष्यो, इसमे स्तान 
करो, इसे पान करो और पवित्र होओ |! 


। 
। 


; 
] 
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दसरा अंक । 
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पहला दृश्य । 
स्थान--लक्ष्मीका घर समय--प्रन्म्याकार | 
[ लक्ष्मी आर दीनानाथ | ] 

लक्ष्मी---मेरा भगवानदास जरूर आवेगा | बड़े दिनकी छुट्नियोमे, 
साल्मरके वाद, वह मेरे पास न आचेगा? इन छुट्लियोंम वह सदा ही 
आता रहा है | आज मेरी तबियत खराव होनेकी खबर पाकर भी वह 
न आवेगा | यह भी कहीं हो सकता है दीनानाथ ! 

दीना ०---कमी कभी बहुत दिनोका अभ्यास एक दिन छूट 
जाता है बुआ ! 

लक्ष्मी---ना ना, ऐसा कहीं हो सकता है! ऐसा कही हो सकता है ! 

दीना ०---खासकर ऐसा खराब अभ्यास !--माताकी भक्ति ! 
मनुष्य नञेबाजीको नही छोड़ सकता, कु्संगको नहीं छोड़ सकता, 
लेकिन माको एक दिनमें छोड सकता हैं। 

छक्ष्म---छोड सकता है ? मनुप्य भी छोड सकता है ! हा, पद्म 
अवश्य छोड सकता है । 

दीना ०--बहतसे ऐसे मनुप्य ह जिनमे और पश्चुआमें यही अन्तर 
है कि पञ्मुके चार पर और परूँछ होती है, और मनुष्यके दो ही पर 
होते है आर पूछ नहीं होती | | 


पहला घ््य । ] घबरा ऊफ। 


लक्ष्मी---तुमने कद था, उसने चिटद्रंमि टिस्गि है क्लि प्ररत/ लारीज- 
को जा जायगा | तभीस मे दिने गिन रहा क । छात्र परत सारत्त 
है। वह जरूर आधेगा |--डसने चिट्ठी भी तो दिलठी | | 

दौना०--चिटद्दी ते। लिखी 2. । लजिन उस चविदसा सागर दस 
तुम देखती बुआ ! पेन्सिडसे--चौलविल्येभा--पढना ऊर्दिन £ ] 
मानो घोदे पर चटे-चढे लिखी ह--भोर बह घाटा उस समय 
सरपट भाग रहा था। उसने मेरी चिद्धफ़ा जयाब भर दे दियाने 
यही मेरे लिए---तुम्हारे लिए---परम सौभाग्य ६ । 

लक्ष्मी---ना | मेरा भगवाना वैसा लड़का नहीं ४॥ भगयाना 
और आवेगा, जरूर आबेगा । मेरा जी कह रहा है, आधपेगा। 

दीना०--मभाताका जी वहुतसी झूठी बातें भी कहता है घुआ ! 

लक्ष्मी---( सहसा आम्रहके साथ ) वह शायद आरहा हे | 

दीना ०---कहे £ 

लक्ष्मी--बह गाड़ीकी घरघराहट नहीं सुन पडती ! 

दीना ०---मुन पडती है |---ससारमे शायद भगवानदास ही अकेले 
गाडी पर चढ़ता है। 

लक्ष्मी---वह देखो देखों---वह गाडी--- 

दीना ०--गाडी जरूर है, इसमे सन्देह नहीं | 

रक्ष्मी---चुप---नहीं---वह नहीं हैं, गाडी चली गई--- 

दौना ०--हायरे माताकी ममता ! 

लक्ष्मी---अवकी बड़े दिनकी छुट्टी हुई है ? 

दीना०--हैं बुआ | सिर्फ हुई ही नही, समात भी हो आई है | 

लक्ष्मी---तो फिर---बच्चेकी त्वियत तो नहीं खराब होगई ? 


प्‌ 
हि 


घट 
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दीना ०---हायरे माताका हृदय ! 

लक्ष्मी---मुझे ले चल्मे दीनानाथ ! में उसके पास जाऊँगी । 

दीना०--कहाँ जाओंगी १---समवियाने ? जाओ, देखोगी, तुम्हारा 
लडका चन्द्रमाका अमृत पी रहा है, फ़ूलोकी हवामे नहा रहा है| तुम 
जाकर उसका सुखका सपना मिटा दोगी | तुमकी भी कष्ट पहुँचेगा 
और उसे भी व्यथा होगी | 

लक्ष्मी---पह भी कही हो सकता है कि छुट्टियोंमे वह घर न 
आकर अपनी सुसराल गया हो | यह क्या हो सकता है ! 

दीना०---जाओ, जाकर देखो! 

लक्ष्मी---तुम उसे नही जानते | में उसे जानती हूँ। मैने उसे 
नी महीने अपने पेटमे रक्खा है | वह वैसा छड़का नहीं है | 

दीना०--ईश्वरने किस सामग्रीस यह माका हृदय बनाया है ! 
. ; | चबूतरे पर वेठकर राह देखनेसे ही क्या वह आ जायगा १ 

* भीतर जाओ | ठण्ड पड रही है। तुम्हे बुखार चढ आया है । 
।ज एकादशीका ब्रत भी है | ठण्डमेसे उठ जाओ | 

लक्ष्मी---(उठ्कर) जाती हैं भेया | 

दीना ०-- अच्छा तो मै जाता हैँ बुआ! कल सबेरे फिर आऊगा ! 
अब ठडकमें न बैठना, आम हो आई है | ( प्रस्थान | ) 

लक्ष्मी---मेरे जीवनकी भी गाम हो आई है |---भगवान्‌ '--तो 
वया सचमुच भगवाना नहीं आवबेगा | सचमुच ही क्या--यह क्या, 
गछा क्यो रुँधघा जाता है! ओखोके आगे अवबेरा क्यो छाया जाता 
है |-नहीं, वह आवेगा !--वह आवेगा ! यह क्या हो सकता ६ ; 
अमी ढुइका ही तो है--नहीं, में रातभर इसी चबूतेरे पर ब्रव्कर 


दृश्य । ] दूसरा अंक । झ३ 
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उसकी राह देखूँगी । वह आवैगा +--भीर अगर न आबे--कही 
शायद “मा! कहकर पुकार रहा है। भे आती हैं. मेरे बच्चे | ( दीठक 
जाना चाहती है ।) 
[ बूढ़े भिक्षुकका भ्रवेण । ) 
भिक्षुक---आज रातको ठहरनेके लिए जरासी जगह दो मा | 
लक्ष्मी---ओ: |---.( दोनों दवाथसे मुद्द टजना ) | आओ बेंठा | 


दूसरा €दृश्स । 
स्थान--गीरीनाथकी बाहरी बैठक । 


समय--सवेरा । 
[ गारीनाथ और शिवदयालु । ] 

गौरी ०---नीलाम आज ही है ? 

शिव ०---हों आज ही है। 

गौरी ०---आः: ! पंच हजार रुपये तुमको कही नहीं मिले ! इस 
मौके पर मेरे हाथमे भी नगद रुपये नहीं है। तुम और एक दफा जाओ। 
न पाओगे तो फिर बैकसे उधार लेना होगा | जाओ--- 

शिव०---अच्छा जाता हूँ । एक काम करें: ! 

गोरी०--क्या ४ 

शिव ० --चुरा क्या है |--मियॉंकी जूती और पियाँका सिर हो 
तो कैसा ? ( हँसना और अस्थान । ) 

गौरी ०--क्या चाल सोची है )--इतना हँसता क्यो है |---छो वे 
प्रेमशकर जीर काछीचरण दोनो आ रहे है। 

[ प्रेसशंकर और कालीचरणका प्रवेश ] 


गौरी ०--क्यो प्रेमशंकर | अचानक इस गरीबकी झोपडीमें पधा- 
रना कैसे हुआ ! 


ध 


ड््ड उस पार- [ दूसरा 


प्रेम ०---कालीचरणजीके साथ ठहलते ठहछते और बाते करते करते 
भूलकर चला आया हूँ। जाता हैं । (जाना चाहता हे ।) 
गौरी ०---ओरे जाते हो क्यो ! वैठो [---इस समय तुम्हारे भोछा- 
नाथकी क्‍या हालत है। इस समय भी क्या दुनिया भरके छोग उनका 
शुणगान करते है ! 
प्रेम ०---करेगे क्यो नहीं £ अवश्य करते है | 
गौरी ०---इस समय भी क्‍या वे दोनो हाथोसे जी खोलकर अपनी 
दौलत गरीब-दुखियोंको छुटाते है 
प्रेम०---हां, छठाते है. । 
गौरी ०---अब है ही क्‍या, जो छुटठाते है ? 
प्रेम ०---यही चूनी-भूसी जो कुछ उनके पास है--- 
( गौरीनाथ हँसता है । ) 
काली ०---गौरीनाथ ! तुम्हें खूब आनन्द आ रहा है £ 
गौरी ०---नहीं, आनन्द नहीं | में भोलानाथके घधमण्डको देखकर 
त्थित था । आज उनका वह विपका दोत टूट गया है, यही 
_ रहा था--और कुछ नहीं | 
प्रेम ०---गौरीनाथ ! भोछानाथजीमें अनेक दोष हो सकते है, ले- 
न घमण्ड तो मैने कभी देखा नहीं |---मिद्ठीका बना हुआ मनुष्य घमण्ड 


» कर सकता है । 
गौरी ०--मिट्टीका मनुष्य |--घमण्डके मारे धरती पर उनका पेर 








नहीं पडता था। 

प्रेम ०---यह आप क्या कह रहे है गौरीनाथ ! वे राहमे पदछ ही 
चलते है, यद्यपि वे चाहे तो चार घोड़ाकी गाड़ी पर चछ सकते है | 
क्या | हँस क्यों रहे हो 


दृश्य । ] दुसरा अंक । 2५ 
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गौरी ०--वे पैदल चलते है, स्किन लिर उठाकर । आसपास 
हम- लोगोकी तरफ फिर कर देखनेकी भी उन्हें फुर्सत नहीं है | थे 
हम ट्ोगोंकोी घृणाकी इएसि देखते ६ | 

प्रेम ०---वे संसारमे किसीको भी घृणाकी इशिसे नहीं देखते-तुमको 
भी नहीं | नहीं तो जो पापी है, जिसके दोनो हाथ दीन-दुखियोके 
रक्तसे रेंगे हुए है, जो इश्टितहार दबाकर छलसे जमींदारी चुराता ४-- 

गौरी ०--कौन कहता है £ 

प्रेम०---में कहता है । 

गौरी ०--तुम सुझे बदनाम करते हो ? 

प्रेम ०---करता हैँ और करेँगा | तुम्हारे किये जो हो, कर लो। 

गौरी ०--मैं तुम्हें जेल मिजवा दूँगा ) 

प्रेम ०---हिस )-मानो जेल भिजवाना तुम्हारे हाधहीकी वात हैं |-- 
जेल भिजवाओंगे-भिजवाओ न | 

गौरी०---तुसने मेरा अपमान किया है---इन्हीं कालीचरणजीके 
सामने | 

प्रेम ०---जरूरत पड़े तो वाजारमे चिल्लाकर इस बातको कह सकता 
हूँ | क्‍या यही चाहते हो ? 

काली ०---7 थी 4६ ॥0 | (2003, एपे।श 76 प्र०६ 7 (॥९ 


55८६५ ०0| 05]:९]07.. ( भाषामें इसे न कहना । ऐसकीलनकी सडकोंमे 
इसे अकाशित न करना !) 


गौरी ०---यह वात तुम कह सकते हो कि मै धोखा देनेवाल हैँ ? 
प्रेम ०---धोखा देनेवाल्य । भरे तुम्हारे योग्य विशेषण तो कोपमे खोजा 
नेसे भी नहीं मिलता | चोर, लंपट, घोपेबाज आदि अनेक शब्द कोपमे है । 
किन्तु इन सब शब्दोंकों मिल्यकर तुम्हारा विशेषण बनानेसे भी तुम्हारा 


श्ेद्‌ उस पार- [ दूसरा 





बल. 


ठीक वर्णन नही हो सकता | चाहे जितना कहूँ, कुछ न कुछ बाकी ही 
रह जाता है। चाहे जितना नीचे तक जार्ऊँ, पर तुम्हारी थाह नहीं मिलती | 
चाहे जितना माप५ूँ, पर तुम्हारा अन्त नहीं मिलता। इतिहासमें मेने तम्हारे 
सद्यद कोई चरित्र नहीं पढ़ा। संसारमे खोजनेसे भी तुम्हारी जोड़ी नहीं 
मिल सकती | तुम एक अनियम, तुम एक अपचार, तुम एक व्यावि 
ओर तुम एक कूढा-कचरा हो ! 
गौरी ०---छुनते हो काछीचरण ! तुमको गवाही देनी पड़ेगी | ( ्रेम- 
शकरसे ) तुम्हें जेल न भिजवाँ तो मेरा नाम गौरीनाथ नही | 
प्रेम ०---इसके लिए जेल जाना हो तो मे तैयार हैँ | तुमको पाजी 
न कहनेकी अपेक्षा जेल जाना बहुत सहज है। ( प्रस्थान । ) 
काली ०---गौरीनाथ तुम हार गये । 
गौरी०---मै क्यो हारने छगा ! 
काली ०--- हारने छगा ? नहीं | हार गये | बीती हुई बात है। 
लकी अपेक्षा सहज, सरल, साफ-साफ, संस्क्रृतमिश्रित हिन्दीकी गाढी 
,न पहले कभी नहीं सुनी थी। और ऐसे निडर भावसे कह गया [--- 
दी तो चाहिए--- 
एएछ० तकट5 एगरंगीर णार पर 2१५४ ४70767 ६८ 
एज धल्था: तेट९5६5 गाया 38 06 8०९५ ० ॥8॥ 
( जिसमें यह साहस है कि बिचारे कुछ और, और कद्दे कुछ और, उससे 
नरक-द्वारकी तरह मेरा मन घृणा करता है । ) 
--लेकिन यह आदमी विलकुछ ही अकुतोमयभावसे कह गया । 
गौरी ०--कैसे श 
काठी ०---गालीगलीजका काई अश समझनेमें कष्ट नही हुआ | खूब 
फूर्तीके साथ कह गया। किसी जगह पर नहीं रुका । कहते कहते एक 


द््य | | दुसरा अंक । ग्े७ 
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दफा खेंसा तक नहीं। जरासा खीसता तो भी मे समझ लेता कि झाउद 
खोफ खा रहा हैं। बीचबीचमे डत्पेज्षा! का भी उपयोग करता गया--- 
जान पड़ा, गालियों दे रहा है, और साथ ही गाछियौ देनेके आनन्द्रका 
उपभोग भी कर रहा है ) जीर अन्तमे जो गाढी दी, उत्तनी जोरदार 
गाली तो पहले कभी किसीने किसीको भी न ढी होगी । 

गोरी०--क्‍्या गाली ! 

काली ०--यही कि तुमको पाजी न कहनेकी अपेक्षा जेल जाना 
बहुत सहज है |- ए०णेवे #घग९० 8० ६० गढे] धीगा गण लगी 
५0७४ शीश ( तुम्हें दुईत्त न कदनेकी अपेक्षा मुझे नरक जाना स्पीफार £ । ) 
--किसने कहा है ?---ठहरो, याद कर छेँ। अत्यन्त मौल्कि है |--- 
खूब है ! 

गौरी ०---तुमकों इसमे बडा मजा आ रहा है! कहो तुमको क्रो 
करना चाहिए था--- 

काली ०---क्रोध करता, अगर प्रेमशकर कोई भोडी, सामान्य या 
छोटे छोगोके समान गाली देता | छेकिन ऐसी सभ्य, सरस, प्राज्ञछ 
और जोरदार--वाह ! क्‍या बात है) मैं एक दिन दावत करूँगा । 

गोरी ०---किसकी ? 


काली ०--प्रेमशकरकी | इसी रविवारको, दोपहरके समय | 
तुम भी आना; तुमको भी न्योता देता हूँ | यह गाछीगलौज और एक 
दफा सुनंगा---याद रखना [--बाह क्या बात है |---लो, वे भोलानाथजी 
आ रहें हैं) तो जब में भाग जाऊेँ |--ए९ ००००८ 5७-ए९ ७० 


(>00 शाते )(शग्मञ70॥, ( परमेश्वर और लक्ष्मी दोनोंकी उपासना एक 
साथ नही हो सकती । ) 


( प्रस्थान । ) 


३८ उस पार- [ दूसरा 


गौरी ०---फिर भी ये छोग छाखछाख मुंहसे भोलानाथकी बढ़ाई 
करते है |-लेकिन भोछानाथ आज मेरे घरमे ! जान गया क्या! 
निश्चय मेरे पैर पकड़कर प्रार्थना करने आया है | आओ तो भैया !- 
मैं कब छोड़ता हैँ। 

[ भवानीप्रसाद और भोलानाथका प्रवेश । ] 

भोला ०---गौरीनाथ ! ये छो रुपये |--दो तो भवानीप्रसाद ! 

गौरी ०---रुपये---कैसे ? ( भवानीगसाद रुपय्रे देते है ) कितने है 

भोछा ०---पॉच हजार रुपये है |---जब हो सके, दे देना | 

गौरी ०---( विस्मयके साथ ) रुपये ! क्यो ! 

भोछा ०--सुना है कि तुम्हें जरूरत है |--छो | 

गौरी ०---इनका व्याज 

भोछा ०--थ्याज काहेका ! सुना कि तुमकों जरूरत है, इसीसे 
ले आया | छो। जब मुझे जरूरत हो तब तुम दे देना। यही बस 

।९५। व्याज काहेका | मुझ पर नाराज न होना | मुझे ध्रणा न करो । 
* प्यार करो, प्यार करो। गौरीनाथ-भाई ! 
( गलेसे लगाना चाहता हैं । ) 

गौरी ०---इसकी लिखापढी ! 

भोरठा ०--लिखापढीकी कुछ जरूरत नहीं है । मुझे तुमपर 
विश्वास है | विश्वासमे ही मोक्ष है | विश्वासमे ही मुक्ति ६ । विज्वासके ही 
सहांर संसार चल रहा है। अविज्वासमे ही ध्यस ह | अविश्वासम ही 
नरक है | रसोई वनानेवाछा ब्राह्मण भोजनमे विष मिला सकता है | 
नौकर पीछेसे आकर छुरा भेक सकता है | इन सबका अबतक 
विश्वास करता आया हूँ। और तुम तो भले आदमी हो, तुम्हारा 
विश्वास नहीं करूँगा? रुपये न फेरना हो, न फेस्ना | बदलेमे मे 


हु 


स्श्य।] हम्मरा ऋँध्म | 


शी 
श्े 


केबल यही चाहता हैं क्लि तुम मुझे प्यर ऊसे, प्यार छझरो | 
भवार्नीप्रसाद ) यह क्या, तुम आस पोष्ट रह हो ! 

भवानी ०---जी नहीं | मुप्त इस समय एल फऊहानी याद से गई । 

भोला ०---याद आगई ? बह क्या 

भवानी ०--एक दिन एक भेद नागबणके पास गई थी, आप 
जानते है ! 

भोला ०--गई थी श क्यो गई थी * 

भवानी ०---नालिश करने । जाकर कहा, विष्णुभगवान्‌, ब्राघ 
हम छोगोको पाते ही खा जाते है। आप इसका कुछ उपाय कीजिए | 

भोला ०---नारायणने इसका क्‍या जवाब दिया ? 

भवानी ०---उन्होने यही कहा---“ भाग भाग; तेरे चिकने-चुपटे 
शरीरको देखकर तो खानेके लिए मेरी ही इच्छा डोल उठी है-तब 
वाघोकी कौन कहे | खानेके लिए ही तो विधाताने तुम्हे उत्पन्न किया 
है। नहीं तो वे कमसे कम सभ्य जानवरोकी तरहके दो पैने सीग देते, या 
सरपट दोडनेवाले चार पेर देते ” । 

भोला ०---हा; हा. हाः--- 

भवानी ०---गौरीनाथ ये रुपये क्यो चाहते है, सो आप जानते है £ 

भोला ०---जरूरत क्या है ! उनको रुपयोकी जरूरत आ पडी 
है-इतना ही जानना यथेष्ट है। 

भवानी ०---तो भी सुन रखिए | गौरीनाथ इन्ही रुपयोंसे नीछामी 


इश्तिहार रद करके आपका ही एक ताह्लुका खरीदेगे। ताल्‍लुका 
नीलाम पर चढ गया है| 


भोछा ०---नीछाम पर चढ़ गया है ! 
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भवानी ०---जी हों | आप उसके हाथमे एक छुरी देकर और 
गला आगे बढ़ाकर कहते है-बडी खुजली हो रही हैं । 
भोछा ०--यह भी क्‍या हो सकता है भवानी |--छी ऐसी बात न 
कहो [--वह मनुष्य ही तो है। 
भवानी ०---आजकलछ मनुष्य मनुष्यकी खा जाता है। राक्षसोकी 
अब जरूरत नहीं है, इसीसे वे अब इस प्रृथ्वी पर नही देख पड़ते |--- 
भोलानाथजी | खुला संदूक पाकर साधु भी चोर हो जाता है।--गौरी 
नाथका कुछ दोप नहीं है। 
भोला ०---छी छी छी, ऐसा न कहो । यह भी कहीं हो सकता 
है भवानी । और यही अगर हो,--गौरीनाथ ! मेरी सारी जमीदारी 
लो, मेरा सर्वस्व ले लो, केवल मुझे प्यार करो--प्यार करो | 
“75 भवानी०--भोछानाथजी !---मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता | 
(बच) इस पापपूर्ण कलियुगमें भी ऐसे मनुष्य होते है |--- 
।* खरीदों, इसके बाद इन्हींके रुपयोसे यदि इनकी जमीदारी 
'दन चाहो, और खरीद सको तो, खरीद छो ।---आइए भोलानाथजी | 
भोछा ०---चलो भाई |--गौरीनाथ, मुझे प्यार करो। मुझसे घ्रणा न 
. भाई | ( गले लगानेको तैयार होता दे । ) 
भवानी ०---चले आइए | सयाने सयानेसे गलेमिलबल होती है । 
सयाने और भोलेभालेकी गलेमिलोंबल है कल्युगमे घूत्तता |--- 
आइए | 
( दोनोका प्रस्थान | ) 
गौरी ०---यह क्या |---ऑँखोमें ऑसलू क्यो मर आये। नहीं मे बठा 
शतान हूँ | ऐसा क्या काम है जो मैने नहीं किया, और क्या काम मे कर नही 
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भवानी ०---जी हों। आप उसके हाथमे एक छुरी देकर और 
गला आगे वढाकर कहते है-बडी खुजली हो रही ह। 

भोला ०---यह भी क्‍या हो सकता है भवानी |---छी ऐसी बात न 
कहो |--वह मनुष्य ही तो है। 

भयानी ०---आजकलछ मनुष्य मनुष्यको खा जाता है। राक्षसोकी 
उतर जन्परत नहीं है, इसीसे वे अब इस प्रथ्वी पर नहीं देख पड़ते |-- 
भोदानाथजी ) खुला संदूक पाकर साधु भी चोर हो जाता है।--गौरी 
नाथका कुछ दोप नहीं है । 

नोट ०---ठी छी छी, ऐसा न कहो । यह भी कही हो सकता 
है “बानी । और यही अगर हो,--गौरीनाथ ! मेरी सारी जमीदारी 
लो, मेरा सर्वस्त्र छे छो, केवछ मुझे प्यार करो--प्यार करो । 

नवानी ०---भोठ्यनाथजी |--मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता । 
भगत्रान ! इस पापप्र्ण कछियुगमें भी ऐसे मनुष्य होते है |--- 
गेरीनाथ खरीदों, इसके बाद इन्हींके रुपयोसे यदि इनकी जमीदारी 
खरीदना चाहो, और खर्गद सको तो, खरीद छो |---आइए भोलछानाथजी । 

नोटा ०---चढठो भाई |---गौरीनाथ, मुझे प्यार करो | मुझसे घृणा न 
करो भाई | ( गछे लगानेको तयार होता है । ) 

भवानी ०---चछे आइए | सयाने सयानेसे गलेमिठोबरछ होती है । 
नयाने झीर नोछेभालेकी गछेमिलौवबछ है कलियुगमे श्लूर्तता |-- 

( दोनोका प्रस्थान । ) 

गौरी ०--बह क्या (--आंखोम आस क्‍यों भर आये | नहीं में ब्रटा 

हेल्ान है; वसा क्या काम है जो मैने नहीं किया, और क्या काम में कर नही 


द्श्य | ] दूसरा अंक । छ१ 


सकता | यह तो साधारण बात है |--भोछानाथ ! तुम मेरे मनको 
अपने इस व्यवहारसे गलाओंगे | मे ऐसा पत्थर नहीं हूँ, जो पस्ीज 


ज्ठूँ | 
के 


( हसते हुए प्रस्थान | ) 


तीसरा दृदय । 
स्थान--लक्ष्मीका घर । 
समय--पिछली रात। 
[ लक्ष्मी झत्युशस्या पर पडी है । पास ही दीनानाथ उपस्थित है ] 
लक्ष्मी---रामका नाम लो, रामका नाम छो | में रामनाम सुनते सुनते 
मरना चाहती हैँ । 
दौना०--क्यो बुआ ! वैद्यनी कह गये है---कुछ डर नहीं है। 
लक्ष्मी--वैद्यनी ठीक कह गये है | मुझे कुछ डर नहीं है मैंने 
कभी किसीका बुरा नहीं चेता | जो डचित समझा वही किया । मुझे 
भगवान्‌ अपने चरणोमे स्थान देंगे ही | तव काहेका भय ! 
। ०--नहीं, में यह कहता हूँ कि तुम जल्दी आराम हो 
जाओचेह बुआ | 
ी---मैं अब आराम होना नहीं चाहती भैया। किस लिए 
जियूँ “नोगठ वरसकी अवस्था हुई है | जिन्दगीमे दुःखके सिवा मै और 
कुछ |! । जानती | पेंच छडके हुए | चार चले गये । एक है; सो 
वह है, ए पर भी नहींके वरावर है। अब और किस सुखके लिए जीना 
चाह || । 
[ना०--भगवाना आचेगा | चिन्ता न करो। राहमे ही होगा | 
लक्ष्मी---( छवी सेस लेकर ) में भी राहमे दे! 
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दीना०--मै कहता हूँ कि वह आवबेगा । मैं क्या झूठ कहता हैं ! 
उस दिन कहा था, वह नहीं आवेगा, वह नहीं आया | आज कहता 
हैं, वह आवेगा, वह अवश्य ही आवेगा | माकी ऐसी बीमारीकी खबर 
पाकर भी क्या वह बहों बैठ रह सकेगा ! 
लक्ष्मी---आवेगा ? आवेगा ? कब /--अब और कब आवेगा ? 
मरनेसे पहले अगर एक वार उसे देख पाती | नही देख पाई। 
दीना०---ये सब केसी वाते कर रही हो | छी ! 
लक्ष्मी---हायरे ! मरनेके समय भी बारवार उसीकी याद आती है ! 
कहें चाहिए कि भगवानका नाम छू, पर लड़केका नाम याद आता है--.. 
रामका नाम लो | रामका नाम छो | छड़का कौन है ! कोई नहीं । 
मेरे छड़का नहीं हैं, कभी नहीं था | दयामय ! इस अन्तकाहमे मुझे 
चरणोमें स्थान दो | इस अन्धकारमे मत छोड़ो |--भेया | क्या सचमुच 
मेरा भगवाना नहीं आया ! 
दीना०--आता है | घवराती क्यों हो बुआ ! सो रहो | 
लक्ष्मी---अब एकदम ही सो रहूँगी । भैया, मेरे मरजानेके वाद अगर 
भगवाना आबे तो उससे कहना, में बडे सुखसे मरी हैँ, ४४५” समय 
मझे कुछ भी कष्ट नहीं हुआ | वह आकर अगर गेबे, तह न्युत- 
(--समझाना कि मरनेके समय मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हआ। 
4७ एक वार मरनेके समय उसे देखनेको जी द्् पा 
« कहनेका कुछ काम नहीं ।मेरे छालकों दुख हो 2 कहना, मुबसे 
(री हूँ। और कुछ नहीं। और अगर वह न आवे---( | अल 
जाता है । ) रे 
दीना ०---हायरे माताकी ममता |--बुआ भगवानदास आरते है। 
आज रातको ही आ जायगा । जान पढ़ता है, पहली गाटी नहीं मिट । 


द््य | ] दूसरा अंक । छह 


न 


लक्ष्मी---आवैगा ? आवेगा ? सच कहते हो ? वह आवेगा १ भैया 
कहो, वह आबेगा | सच हो, झठ हो, कहो---त्रह आवेगा । यही 
विज्ञास साथ लेकर में परलोक सिधारूँ [--ना, वह नही आवेगा, 
वह नहीं आवेगा | ( ग्रैंह फिरा छेती है । ) 

दीना०--सो रहो बुआ ! 

लक्ष्मी--यह लो सोती हैँ |--तो भगवाना नहीं आया | में 
उसकी ज्ली पर बकी-झकी थी, इसौसे रूठकर छालऊू चला गया है; 
अब नहीं आवेगा |--बे चिडियाँ बोलने लगी--क्यो * 

दीना०--हें बुआ । 

लक्ष्मी---तो सबेरा होगया £ 

दीना ०--ही । 

लक्ष्मी---तुम रात भर नही सोये ? 

दीना ०---सोया क्यो नहीं । 


लक्ष्मी--नही, तुम नहीं सोये | तुम रातभर मेरे सिरहाने बैठे रहे 
हो | मेने जब जब ऑख खोली है, ढेखा है कि तुम्हारा यह उतरा 
हुआ चेहरा--ये दोनो स्नेहप्रर्ण नेत्र मेरी ओर देख रहे है। दौनानाथ, 
जाकर सोओ | 

दीना०--मै सो चुका हैँ बुआ। 

क्मी--वे पक्षी वोल रहे है |---दीनानाथ ! खिडकी तो खोल दो 

भेया | एक वार अपने धानसे भरे हुए खेत, और पक्षियोके गानसे गूजता 
डआ अएना वाग, एक वार---अन्तिम वार जी भरकर देख ढेँ| फिर तो 
देख पार्ऊेगी नहीं | खोल दो | 


( दौनानाथ खिडकी खोल देता है । ) 


छछ उस पार- [ तीसरा 


लक्ष्मी---यह वे ही सब है| अभीतक सन्नाठा छाया हुआ है। 
सब सो रहे है। ओर तुम जागो। मेरी ओर देखो। मे जाती हूँ, सदाके 
लिए तुम सबको छोडे जाती हूँ | देखों |--दीनानाथ ! 

दीना०--बुआ ! 

लक्ष्मी---एक वार जरा बाहर तो जाओ भैया, में अपनी गऊको 
जरा देखूँगी | उसके वछडा पैदा हुआ है । उसे जरा ले आओ | मे 
देखँूँगी । 

दीना०---फिर देखना | 
के लक्ष्मी---नही दीनानाथ ! फिर ठेखनेकों समय न मिलेगा | जाओ 

या। 








( दीनानाथफऊा प्रस्थान |] ) 
लक्ष्मी---वह “वो बॉ? करके मुझे पुकार रही है | में हर रोज अपने 
हाथसे उसे खानेकों देती थी । किसी दिन अगर किसी कारणसे न 
दे सकती थी तो वह अच्छी तरह खाती न थी, दिन भर मुँह ठटकाये 
रहती थी । मेरा उठास मुख देखकर उसकी ऑंखिेंमि ऑसू आ जाते 
थे वह फिर वैं-वा रही है ।--अरे में यहाँ ह---थीछी |--मे 
यहों हैँ !--- 
[ना०---( नेषथ्यमें ) यह देखो, वुआ में छे आया | 
लक्ष्मी---हों यही मेरी गऊ है |---वीछी |--मे जाती हूँ |---अवसे 
:१। . तुम्हारी देखरेख करेगा। दीनानाथ--भैया---वस---सव 
भत हो आया है ! भगवान्‌ |--तो भगवाना सचमुच ही नहीं 
[ ई---ख---२-( खत )। 
[ दीनानावका गवेश | ] 
दीना०--बुआ बुआ |--दीपक बुझ गया |--एक डुल्वुल्य 
समुद्रमें छीन हो गया। एक ओसका कण कमडछके पत्तेसे दुछक पड । 


।क 


*५ 
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एक पवित्र साम-गानका नाद उठकर आकाशमे छीन होगया [--जाझो 
बुआ, उस पार; जहोे सब्र छोग जगव्म्बाक् गोद्म सुख्का नींद ले 
रहे है| पुत्र-कन्या सब्र निठुर है | उनको भूल जाओ। माता जगद 

म्वाकी गोदमे शान्ति पाओ |--मभैया |---अपनी बेटीकी गोदमें स्थान दो | 


तक 


2 चौोधा दआ्य | 
स्यान--भोलानाथके महऊफी छत । 
समय--चॉंदनी रात । 
[ भोलानाथ और सरस्वतीका प्रवेश | ] 
भोला ०--क्यो सरस्वती ! कैसा लगता है १ 
सर०-+-क्या £ 
भोरू ०---जीवन | खूब मधुर जान पडता है, क्यो [--जैसे एक 
अवाघ वसन्‍्त, अगाध ज्योत्त्ना---उसके आगे हमारा जीवन मानो किसी 
गिनतीका ही नहीं जान पडता |--क्यो | 
सर०--किस तरह ! 
भोला ०---जिस तरह जब कोई फिठन हॉकता जाता है तब 
उसके आसपास जो छोग पैठछक चले जाते है वे उसे बहुत ही छोटे 
ठर्जेके आदमी जान पड़ते है। 
सर०---किसने कहा £ 
भोला ०-तूने ॥| 
सर०--कब कहा | 
भोला ०---भरे सब वाते क्‍या मुँहसे ही कही जाती है ! आँखोसे 
भी वहुतसी बाते हुआ करती है ! 
सर०---हुआ करती है ! 
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भोरछा ०---नहीं होतीं !-बहू जैसे बढ़े बृढ़ोके इश्टिजालके बीच 
वूंघटके भीतरसे नये स्वामीकी तरफ देख लेती है, बैसे ही ऑखो- 
आँखोमें न जाने कितनी बातें हो जाती है। 

सर०---कोनसी बाते ? । 

भोछा०---उन बातोका अर्थ यही होता है कि ये सब केवल संसा- 
रकी उल्झनमें भटक-भठक कर मर रहे है; और जो कुछ म'॥ है- 
वह हम और तुम छूट रहे है | 

सर०---कभी नहीं | 

भोरठा ०---भरे नाराज क्यो होती है बेटी | में सब जानता हैँ । 
में सदासे तो ऐसा था नहीं | मेरा भी एक जमाना था | तब- मिल- 
नमें सव गवॉया, विरहमे सब पाया |” का मामछा था |[-तब फ़ू- 
छोंका पराग पीता था, सुगन्वित बसनन्‍्त-पवनकी छहरोमे ढुछ पड़ता 
था | तेरी भी इस समय वहीं अवस्था है |-ले, “मिथ्या'के राजत्वको 
अच्छी तरह भोग कर छे। श्ञीत्र ही यह सपना दूर हो जायगा | 

सर०--दूर हो जायगा? सचमुच ?-मुझे डर छग रहा हैं दादाजी! 

भोरा ०---अभी इसमें देर है |--क्या मेरे प्रेमका इतिहास तूने 

हीं सुना ? 

सर०---नहीं | अच्छा अपने प्रेमकी रामकहानी सनाइए ना ! 

भोरा ०---अनच्छा तो सुन | आर उसके साथ-अपना हाछ मिव्य 
लना | सुन -प्रथम प्रणयर्म चन्द्रमाके प्रकाशमे-अर्थात्‌ छतके ऊपर 
जब हम दोनों जने अकेले बठते थे, तब में एक वार उस श्रीमुखकी 
ओर और एक वार चद्धमाकी ओर ताकता था--कीन अविक मुन्दर 
है, सो कुछ निश्चय नहीं कर सकता था। 
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सर०--और वे नहीं देखती थीं ? 

भोला ०---कौन # 

सर०---दादीजी | 

भोल ०--त्रे |--.अरे बापरे |-और किसी ओर देखनेकी तो 
उन्हे मोहरुत ही नहीं मिलती थी | लेकिन वे देखती क्‍या थीं, सो 
कुछ हर समझमे नही आता था ।--मेरी मूछोका ताव, या ऑखकी 
पुतली, ७ नाककी गढन, या दाढीका कठा हुआ धानका खेत 
( क्यों  ट दिन भी हजामत न बनानेसे बह खेत उग आता था ) 
वे जब /आदर करके मेरे इस श्रीमुख पर हाथ फ्रेरती भी +त जाकर 
पडता था, जैसे उस कटे हुए खेत पर कोई सरार्ई दीदीजीकी रसोई 
इस रेहरेको देख | » <गनेकल्यानकी तान नहीं 

रे पलक हु * तो न था |--उसके बाद ? 

भोला ०... हा सह: हर 

“७ पेठक घर और भीतरी अन्तःपुर ये दो जुदी जुदी 
--“अच्छी तरह जान पडने छगा | 
“जान पड़ने छगा | उसके बाद १ 
हेए बि७_ उसके वाद जो अवस्था हुई---वह बरी भयानक थी ! 
रोग भोला ०---( आ्हके साथ ) किस तरहकी ! 
. सर ?-आप---अथात्‌ प्राणनाथने घरके पास एक अड्डा खोज 
॥--जिसमे प्राणनाथकी बातचीत प्रेससीको न सुन पढ़े--..छेकिन 
मर तैयार होते ही चटसे प्राणनाथका बुलाया जा सके । उसके वाद 
'तेके समय गहनोकी फर्माइग करते करते प्रेयसीका खर्रीटे लेना; ससारके 
गा इज रोते-रोते प्राणनायकी निर्वाण-प्राप्ति; यवनिका पतन; 
सज्नाठेमे भच्छड़ोकी भनभनाहट 7 क्यों ।--मिल्ता है कि नही !-. 
2.५ 


सर० 
भोव्क « 
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भोछा ०---आश्चर्य | विछकुछ ठीक मिछ रहा है [तूने यह सब 
जाना किस तरह ! 

सर०--कव्पनासे | आपके तो कह्पनाशक्ति है ही नहीं ! 

भोरछा ०---इतनी नहीं है | 

सर०---उसके बाद---सुनिए | उस समयकी अवस्थाके साथ 
ऋतुराज वसन्तका कोई साहस्‍्य ही नहीं ठख पड़ता था। हों, वर्षाक्े 
साथ अवश्य ही कुछ कुछ मेल था | 

भोछा ०---वर्पाके साथ ! 

सर०---कमसे कम उसके साथ गरजने, बरसने, और विजलीक़े 
चमकनेका तो काफी मेल था |--मिलता है कि नहीं ! 

भोछा ०---अरे अक्षर अक्षर मिल्ता है |--वह देख तेरा प्राणेश्वर दूर 
पर भूखे मिक्षुककी तरह तेरी तरफ ताक रहा हैं | उस दृष्टिका अर्थ 
यही है कि हट जा बूढ़े |--छो मैं जाता हैँ ।-- 
( जानेको तैयार होता हे ।) 
सर०---जाइएगा क्यों ? 

भोछठा ०---ना ना, नहीं तो तेरा प्राणेश्वर चिढ़ जायगा ) 

सर०---नहीं, चिहटेंगे क्यों | 

भोरा ०--मेरे यहाँ रहनेसे तुझे प्रेयसी कहकर पुकारनेमे तेरे प्राणे- 
खश्वरके ओठ चिपक जायेंगे; ठीक उसी तरह हाथ पकड़कर गर्दन 
बॉकी करके, मुखकी ओर देखकर हँसते हँसते कह न सकेगा---“प्रिये, 
में तुम्हारा ही हैं । ” हे 

सर०--अच्छा देखिए न। हे 

भोछा ०--देखूँगा |--भरे भेया, इबर आओ | कूद आओ 
हा: हा:---आओ भैया |--छो बह आ रहा हैं |--डुप । 
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[ भगवानदासका अवेश ] 
भग ०--.[ सिर झुकाये हुए ) आप पुकार रहे है ? 
भोरछा ०--इस पुकारनेकी अपेक्षामें तुम थे कि नहीं |--इसे 
पहचानते हो “--क्या ! चुप खड़े हो एकवार--क्या कहकर इसे 
पुकारते हो--पुकारो तो ) न हो, नाम लेकर ही पुकारो । “ सर- 
स्वती--६ ६ ई!-आहा, कैसा मधुर है | मेरी ही जीभ मिठासके 
मारे चिपकी जाती है, तब तुम्हारी कौन कहे |--तुमसे पुकारा ही क्यों 
जायगा । मेरा बहुत दिनोंका अभ्यास है, तव भी नाम लेकर पुकारते 
पुकारते मानो ढुल पड़ता हूँ और फिर भी देखता हूँ कि पुकारना पूरा 
नहीं हुआ | 
सर०--दादाजी, आप न जाने क्‍या क्‍या वे-सिरपैरका बक जाते 
है! 
भोला ०--यह उन्मादका प्रछप है |--क्यो भैया, चुप क्यों हो ? 
सिर क्यें। झुका लिया |--मगर मेरी पोर्तीकी ओर तिर्छी नजरसे 
देखते जाते हो । और वह भी--ह५ँ ! 
( सरस्वती हँस देती है । ) 
भोछा ०---ओरे ! ओरे | में और तेरी दादी, दोनों ठीक इसी 
तरह करते थे रे, ठीक इसी तरह करते थे |--कैसे दिन गुजर गये ] 
( लवी सॉस छेता है )--...अच्छा अर्मी तक ओऑखोंस बातचीत हो रही 
थी, अब कुछ मुंहसे भी हो |--बेटी ! मेरा नत-दमाद ग्ूँगा है क्‍या ! 
अच्छा में हटा जाता हैँ ! (अस्थान। ) 
[ भवानीप्रसादका प्रवेश ।] 
भवानी ०--दादाजी | आप समझते है, कोई नहीं देखता ! 
देखता है--एक आदमी देखता है; और रोता है| आप जितना ही 
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हँसते है, वह उतना ही रोता है ! मुंहमे आपके हँसी और हृठयमे रोना 
है | जिसे पराये घर भेज देना होगा उसे इतना प्यार करना ठीक नहीं 
दादाजी | वह जन्मसे ही पराई सम्पत्ति है। छोग छड़कौके मर जाने- 
पर इतना रोते क्यो दे, माद्म नहीं। ( प्रस्थान । ) 


पर्दा बदलता है । 
स्थान--महलकी छत । 
समय--चोदनी रात 
भगवानदास और सरस्वती । 
भंग ०---तुम्हारे दादा तुमको खूब प्यार करते है ? 
सर०---बहुत प्यार करते है ! 
भग०--तुम उन्हे प्यार करती हो ? 
सर०---उन्हे *---जगतमे में और किसीको इतना प्यार नहीं 
करती । मैं अपने दादाके लिए जानतक दें सकती हूं । 
भग०---और मेरे लिए ? 
सर०--तुमसे अभी के दिनकी जान पह्चान है 
भग०---अच्छा--अच्छी बात है! 
सर०--क्या, खफ़ा हो गये | ( द्वाथ पकटरर ) छी. |+>खफा न 
भो। 
भग०--- ( दा4 छुठाकर ) जाओ, तुम मुझे प्यार नहीं कर्ती। 
सर०---करती हैँ । क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो । यह प्यार करना 
अभ्यासकी वात है [| और ठादाको जो प्यार करती हूँ वह प्यार करना 
ख्ाभाविक है | 
भग०--वहीं अधिक 


/१४ 
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सर०--विश्रय | उनमे और तुममे बड़ा अन्तर है। 

भग०--क्या अन्तर है ! 

सर०--मैं अगर मर जाऊँ ते दादाजी शोकके मोरे अन्धे हो 
जायँंगे; और तुम सालके भीतर ही नई जोरू व्याह कर के आओगे। 

भग०---कभी नहीं । 

सर०---भच्छा दिखा दूँगी । 

भग०---किस तरह १ 

सर०---( दँसकर ) सचमुच ही मरकर दिखा देनेकीो जी चाहता 
! कि मर्दोंकी जाति कैसी निठुर और झूठी होती है। 

भग०--कैसे ? 

सर०--तुम छोग पहले प्यार दिखाते हो--समुद्रकी रूहरोकों 
त्तरह किनारे पर वाह्वु उठाकर मानो उसे ग्रास करनेके लिए आते हो। 
उसके बाद जी भर जाने पर उसी समुद्र-तरंगकी तरह शिथिल होकर 
किनारेपरसे फिर जाते हो | 

भग०--मैं तुम्हे उस तरह नहीं प्यार करता । 

सर०--किस तरह प्यार करते हो ! 

भग०--मेरा यह प्यार आकाशकी तरह अनन्त, उदार और 
स्वच्छ है |---इसका अन्त नहीं है, इसमें तृतति नहीं है । यह प्यार 
पहाडकी तरह अटल है, ध्रुवताराकी तरह स्थिर है ।-तुम हँस रही हो !-- 
जाओ, तुम मुझे प्यार नहीं करतीं | 

सर०---मै तुम्हारी कविता सुन रही थी !-तुम्हारी मा केसी हैं ? 
कोई चिट्ठी आई है 


भग०---इस चचोके भीतर माका प्रसंग कहेसि आ सकता है 
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सर०--यह प्रसंग इस चचाके भीतर नही, इसके बाहर है; --- 
अच्छा ! “मा? पदार्थ बहुत ही गद्यमय है | क्यों ? 

भग०--क्यो १ 

सर०---नहीं तो क्‍या तुम छुट्नियोमें एक वार उनके पास जाते 
भी नहीं ! छुट्टियाँ सुसरालमे ही बिता दी ! आँखोंकी छाज भी नहीं 
है ! यहां करते कया हो ! वहाँ तुम्हारी मा भूत्य दृष्टिसे तुम्हारी राह 
देख रही है । 

भग०--किसने कहा £ 

सर०--मे जानती हूँ । यह बात भी किसीके कहनेकी है १--- 
हाय स्वामी ! तुमने माको नहीं पहचाना । जिस दिन वे नहीं रहेंगी 
उसी दिन उन्हें पहचानोगे | 

भग०--तुमने पहचाना ? 

सर०--हॉ-क्योंकि मेरे अब मा हैं नहीं | यह रतन खोये बिना 
ठीक पहचाना नहीं जाता--इसकी कदर नहीं होती | तुम्हारी बूढ़ी 
मा आँखोंमें ऑसू भेरे तुम्हारी राह देख रही है, और तुम यहाँ एक 
तुच्छ ज्रौके पेरोंमें पडे हुए हो !-जिसे साठभर पहले पहचानते नहीं 

/ - जिसमें एक मात्र सुण है रूप और जवानी ! 

भग०--तो तुम्हारी यह इच्छा नहीं ह कि में यहाँ रहूँ । 

सर०--मेरी इच्छा है कि यहीं रहो--छेकिन माको छो इकर नहीं । 
प्रेमके चरणोंमें अपने स्वार्थदी वलि दे सकते हो-लेकिन कर्नत््य और 
मातृभक्तिकी नहीं | 

भग०--यह मेरे विचारनेकी वात हे | तुम्हाग इसमें क्या |-- 
तुम्हारा काम है मुझे आदर, आललिंगन और चुम्बन देना । 


द्श्य । ] दूसरा अंक। जप 


ब्ज्जल 
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र२०-- मे तुम्हारी रखेल रंडी नहीं है । मे तुम्हारी ख्री हूँ ।---त॒म्हारे 
लिए मुझे डर माद्म होता है । 

भग०-क्ष्यो ? 

सर०---जब माताका तुम्हे खयाल नहीं है तब नही जानती, तुम 
कौन पापकर्म नहीं कर सकते । मातृभक्ति--जो कर्त्तव्य सब कर्तते- 
व्योकी जड है, जीवनकी पहली महाशिक्षा है, मनुष्यप्रकृतिका अस्थि- 
मजागत सनातन धर्म है; मातृभक्ति--जिसके कोमल करस्पशैसे 
कर्तेव्यकी कठिनता दूर हो जाती है, भक्ति और ख्लेह हँस उठते है--- 
जिस कर््तन्यको तर्ककी अपेक्षा नहीं है, जो कर्त्तव्य युक्तिकी सहायता 
नही चाहता, विधि और विधानको नहीं मानता; मातृभक्ति---जो एक 
स्वर्गीय प्रतिभासे मनुष्यजीवनको मण्डित कर देती है, आनन्दके साथ 
प्रकतिके ऋणको चुकाती है, भात्माकों स्फ़ूर्ति देती है, अभ्यासगत 
सस्कारकोी जीवनका मूल मन्त्र बना देती है, मनुष्यकी सारी कोमल 
प्रवृत्तियोके ऊपर हुकूमत करती है, घटना-विपर्ययके ऊपर ऋ्रीडा 
करती है, म्ृतप्राय शक्तिको जीवित करती है, और मृत्युकी भयानक 
अपेरी घडीको प्रकाशित करंदेती है; उस मातभक्तिसे जो रहित है 
उस कगालके और क्या है | वह जीवनमे क्‍या पापकर्म नही कर 
सकता ] इसीसे कहती थी---सावधान | संसारम मासे बढ़कर कोई 


नहीं है--वहन, कन्या, ज्ञी, कोई नहीं है |--कहो, तुम्हारी मा 
अच्छी तरह है ? 


भग०--हों | 
सर०---झूठ | जरूर वे अच्छी नहीं है। सच कहो। वे मोदी है? 
भग०--हों---लेकिन बहुत नहीं | 


सर०---फिर झूठ ! मै तुम्हारी स्री हैं, मुझसे झूठ !---ना, मुझे 
जान पडता है तुम्हारी मा बहुत सख्त बीमार है | क्यो ? क्‍या | चुप 


५६ उस पार- [ चौगा 








शी 


हो | समझ गई । तुम्हारी मा इस समय कहाँ है ? में दासीकी तरह 
उनको सेवा-टहरू करूँगी। वीमारीकी हाछृतमे मे उनकी ठेखरेख 
करूँगी | तुम न जाओगे, में जाऊँगी । बोलो, उनको क्या हुआ है ! 
भग ०---निमोनिया---और कुछ नहीं । 
सर०---तो मैने जो सपना देखा, वह झूठ नहीं है ? मै उनके 
पास जाऊँंगी | आज ही जाऊँगी | तुम यही रहो | बचपनहीमे मेरी 
मा मर गई है। सेवा करनेकी साध नहीं मिटी | “ मा ? कह कर पुका- 
रनेकी भी साथ नहीं मिठी | अगर और एक मा पाई है तो अबकी 
उन्हे मा कहकर, सेवा करके, अपनी साथ मिटाऊँगी। मे जाऊँगी। 
भग०--इस अवस्थामें तुम्हारा कहीं जाना ठीक नहीं | 
सर०--ठीक नहीं है | तुम उनके छूडके होकर यह बात कह रहे 
हो !---तुम्हारी मा, जिन्होंने तुमको गर्भमें रक््खा है !---बोलो, 
तुम्हारी मा इस समय कहीं है ? 
[ दीनानाथका प्रबंध । ] 
दीना०---स्वर्गमें | उत्सव करो--ख़ुशी मनाओ भगवानदास ! 
आफत दर हो गई | उनके मृतगरीर पर तुम दोनो जमनें ताण्टव नृत्य 
करो । तुम्हारी वछा गई | 
सर०--क्या वे मर गई ? 
दीना०--वह | धन्य है तुम्हारी यह बहओकी जाति | तुम स्वामि 
पद्मयुअओसि भी अविक अबरम कर डाल्ती हो, भाटकी भाइका 
4 बना देती हो, पृत्रको माताकी गोदसे छीन छेती हो । घन्य हैँ 
तुम्हारी जाति ! बलिहारी |--और तू भगवानदास | नीच, दुष्ट 
और माकी जान ठेनेवाठा है ! नरकमे भी तुझको स्थान न मिले---म 
तो यही कह्ँगा ! मे तुझकों शाप देता हूँ कि तू अगर साना छुए वा 


हृदय । ] दूसरा अंक! ७ 
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वह मिट्टी हो जाय | तू अपनी मरी हुई माताके मुखकी छाया देख देखकर 
सदा कॉपता रहे । मे ठुचे यही शाप ठिये जाता हूँ | याद रखना | 


पॉाँचवों दृदय । 
सथान--वागकी वारहदरी । 
खसमय--रात्रि । 

[ गौरोनाथके दोस्त छोग भिन्नमिन्न प्रकारकी अवस्थाओंमें उपस्थित हैं। वहेंसि 
कुछ दूरी पर भोजन बनानेवाले नौकर भोजनका सामान पात्रोमें सजा रहे हैं । ] 
माघव---आजकी पार्टी (दावत ) खूब जोरशोरके साथ होगी | 

शारदा ०---अवको जान पड़ता है, दुभिक्ष पड़ेगा | 

चुद्ूलाल---ओरे भग्मू तमाखू भर छे। 

शंकर---मनोहरठालकी स्त्री बहुत मोदी है। 

शारदा ०--यह साबित हो गया है कि वस्तियार खिलजीने (नदिया? 
4 नवद्वीप ) पर हमछा नहीं किया | 

माधव---अवकी जाडा खूब पड़ रहा है । 

नारायण---अजी गीतगोविन्द तुम्हे कैसा छगता है। 

हरिदित---अरे भग्गू सोडाबाठर भी छाया है ! 

चन्द्रभानु--तुम्हारे छडके-बाले के है ? 

शारदा ०---अगोकके समयमे वौद्धधर्मका प्रचार नहीं हुआ | एक 
ताम्रपत्रका लेख मिला है | 

काली ०---मुनोजी | (जए८ प्रा ३ टवॉ355 रण धवृप॑वे ॥९-- 
दाह तंकक्राह्ाता (मुन्ने एक ग्लास तरल अग्नि----चिर-दण्डका - 
सत--दो ) [ गौरीनाथका प्रवेश। ] 

शकर--छो वे गौरीनाथ बाबू आगये | 


५८ उस पार- [ पॉचयों 


-त न 





गौरी--कहों ! अर्भातक नहीं आई £ 
शकर--जापानियोने जिस दिन पोर्टआर्थर पर दखछ किया था, उस 
दिन हमारे आफिसमें जो लोग रुूसके पक्षमे थे उन्होने तमास्वू 
नहीं पी । 
माधथव--- सचमुच ---वह देखो--- 
[ सारगियेंकि साथ मुन्नीवाईका प्रवेश। ] 
चन्द्रभानु---हट जाओ, हट जाओ | वी साहबके लिए रास्ता कर दो, 
रास्ता कर दो | 
( चन्द्रमातु सबको हृटाकर रास्ता करता € | माधव चादरसे रास्ता झ्ञाउता 
है । बुद्धूलाल चादरसे मुन्नीके हवा करता है । भारदा शान्तभावसे तमाख्‌ पीते 


पीते चकरके साथ धीरे घीरे बातें करता हे । वजू जाकर मुन्नीफा हाथ पऊइता 
चर, 
हैं और कहता है--“आइए।?” ) 


मुनी--हाथ छोड़िए | ( छुटा लेती हैं। ) 

बैजू---अरे वापरे ! यह तो रण्डी नहीं, काठा नाग है। एकदम 
फन फैछाकर फुफकार उठा ! आओ रानी ! ( फिर द्वाव पकडना चाद्दा- 
ताहँ।) 

मुन्नी--खबरदार, मुझे छूना नहीं | 

घैजू--अजी गौरीनाथ !( सिर घुमाकर इशारेसे प्रश्न करता £। ) 

काटी ०---अजी वी साहवकी मापा तो एकदम अखबारी भाषा है- 
साधुभाषा है ! ये तो कोई बहुत ही भछे मानुसोमे है | [5 ५४९ ७ 
एपग्रा07। 07 8 47! जार इ€छग5 (0 ग6 ०0 476 ६0 9८ 
% 07087, ( यद्द कात्पनिक चित्र दे था अप्सरा £ मरी समझन नारी ती 


ऐसी सुन्दरी द्वो नहीं सकती । ) ु 
गौरी ०--इतना नाराज क्यो होती हो रानी ! तुम तो वैश्या ही । 


तक 


द्श्य “ दूसरा अंक । ण्र्‌ 


मुन्नी--जिसकी मा वेश्या और बाप वेश्यागामी है, वह वेश्या न 
होकर! क्या स्वर्गकी देवी होगी ? तो भी मे वेश्या नहीं हूँ । 

। [ सब चोककर मुन्नीकी ओर देखने लगते हैं । ] 

हुद्ध०--ुम वेश्या नहीं हो ? तो तुम क्या सीता सती हो ! 

मुनी---हाय ! अखीकार भी नहीं कर सकती | यह करूंक-यह 
दोष--विधाताने मेरे मत्ये पर दाग दिया है । मे क्या कर सकती हूँ ! 
-“जाने दो | साहव, गाना झुरू होगा १ 

गौरी ०--तुमसे सिर्फ गानेके लिए कहा गया है, या नाचोगी भी ! 

मुन्नी--जी नहीं, सिर्फ गाऊँगी | 

कामता ०---और हम ओखे बद करके सुनेगे ?--इसे क्या तुमने 
उपासनाका मन्दिर समझा है ! 

माधव----अच्छा गाओ | 

मुली---.( सारगीवालोंसे ) छेडो | 

( सगतके छोग फेंट वॉधते है । ) 

गौरी०--ठहरो ! पहले ठीकठाक कर हूँ | ( मुन्नांसे ) तुम क्या 
सिर्फ गानेके लिए आई हो १ 

मुन्नी--जी हों | 

गौरी०--सो न होगा । 

मुन्नी--आपकी ख़ुशी | ( जाना चाहती है। ) 

गौरी ०---जाती कहों हो !---पेशगी रुपये छेकर--- 

मुन्नी---(संगतवालोंसे ) रुपये फ्रेक दो। 


( एक सारगीवाला नोट और रुपयोंकी पोटली फेक देता है। 
मुन्नी और उसके साथी जाते हैं। ) 
माधव---ओः ! एकदम क्वीन सेमिरेमिस्‌ है। 


उ 
६० उस पार- | वा 


सब 


बैजू--आजका मनोरंजनका सब सामान मिट्टी कर दिया |---मिजी 
पुकारो--पुकारो | गाना ही हो | शिवदयालु ! पुकारो | 
( शिवदयाहु वाहर जाकर मुन्नी और उसके साथियोंकीं बुला लाता है*। ) 
गौरी ०---अच्छा गाओ | तुम कैसी हो, सो आर दिन देख छँगा। 
मुन्नी---( साथियोंसे ) सारगी मिलाओ | हि 
( सगतके लोग तबला और सारगी मिलाते हैं । ) 
शारदा ०---(शंकरसे ) तुम महामूर्ख हो ! 
शकर---तुम वज्मूर्ख हो | 
शारदा ०--सन्‌ १४७१५ । 
शंकर--सन्‌ १४१६ । 
शारद[०--बेअदब ! 
शकर--चुप रहो ! 
गौरी०--क्या है | क्‍या हुआ [ कया हुआ | 
शारदा ०---3%6 ० 2877००७7६४ ( अजिनकोर्टके युद्ध ) का 
सन्‌ १४१५ है। 
शकर--नहीं, 3०06 ० 20 8070007 ( अजिनकोर्टके य॒द्व ) 
. कऋासन्‌ १४१६ है। 
गारदा ०---पाजी ! 
शकर--वेबकूफ | 
शारदा ०--आजाओ तो (आस्तीन चटता है) 
शकर---आओ न, देखें ( आस्तीन चढाता दढ्व।) 
गौरी ०---अरे करते क्या हो ! करते कया हो (#हइआ क्या / 
शारदा ०--396086 ० 887700०फ7 ( घ॒सा तानता है। ) 
शंकर---हाँ 3276 ० 8 87007 ( बृमा तानवा है) 











च्व्य। ] दूसरा अंक | दर 








शार्धा०--सन्‌ १४१५७ ( हुकार ) 
शंकर---सन्‌ १४१६ ( हुकार ) 
चन्द्र ०---अरे 32008 ० 23877०0ण7 किस सनमे हुआ--- 
इस बातको लेकर घूसे क्यों तानते हो “--क्या यही इसका झगड़ा 
करना है | यहों तो दिल बहलाने आये हो ! 
» शारदा०--अच्छा--आओ, वाहर आओ | ( धोती समेटकर 
बॉधता है । ) है 
शकर---आओ न ( घोती समेटकर वॉघता हे । ) 
शारदा ०--मैदानमे चलो | 
शकर---चलो । 
शारदा ०---( कझदता हुआ ) 32676 ० 8 ए॥00ण 
शकर---- ( इदता हुआ ) 52:0४ ० 8 ४700प६ 
दोनो---32:7८ ० .3९70077 ( हुकारके साथ जाते हैं । ) 
गोरी ०--अरे ! ये करते क्या हैं | 29006 ण 8 987००ए४ के 
हेए लोग ल्डभिड क्यो रहे है ! 
काछी ०--वेशक दोनो वहादुर हैं ! सचमुच ही जैसे दोनो जने 
32076 ० 3४०0०प करने गये हैं | लेंगोटा मार लिया है 
गस्तीने चढाली है, घूसे तान लिये है, कूदते-फॉदत है और क्‍या 
ब्रहते हो ? 5%थाए९ थी कांड वॉरकटारटट 590०परात 96 5९- 
नर एरटतारतपा गाते छऋटलवाी८१९९ ( आश्चर्य है कि बेकार 
(तना ,. /£विवाद हो रहा है। ) 
-+कक्‍्यों साहव गाऊँ ? 
पकी०---गाओ | 


दर उस पार- [ पॉसल 
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काछी ०---ठहरो, पहले यह ठीक हो जाय कि, उिव्ाए& ० 
“8770०ण किस सनूमें हुआ | मुझे बडी बिन्‍्ता है! रातको नींः 
नहीं आती | 





( सबका हँसना । ) 

गौरी०--तुम हिन्दाके पद भी गाती हो, या सिर्फ उर्दू 
गजले १ 

मुन्नी--दोनों गाती हूँ । 

काली ०---तो फिर उर्दू ही गाओ---जिसे समझ सकेँ | गत 
35 (5972८: 40 ॥76. ( हिन्दी मेरे लिए ग्रीक भाषा हरे । ) 

वैजू---नहीं, पहछे एक हिन्दीका पद हो जाने दो | ( सरमे ) 
£ प्रेम है सबछ सहायक संग | ” 

काली ०---उस्ताद [ 

चन्द्र ०---नहीं जी, उर्दू ही गाओ---ये सब रहने दो | उर्दू ही गाओ। 

माधव---लेकिन अरबी न छॉटना । 

बुद्धू०---हों अरबी---फारसी कोई नहीं समझेगा। 

काठी--देखों न, क्या गाती है| 70295 77 ग्राब# द्पाया 
0पएा 5णा9 9८:०७5 एएा 0पा 8 5677707 ) कोन जाने, यह गीता 
हो या धर्मोपदेश । ) 

गौरी ०--पहले एक हिन्दी गाओ | 

मुन्नी०--जों हृक्म | ( गाती है। ) 

पलकनसों पग झारों री में ज़ब घर श्गये मेरा प्या | 
गरवा लगाऊँ, तपन बुत्लार्ड-तन मन घन सब व... ॥ 
[ द्वीराजा प्रवेश । ] 
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/पॉ 


पैज्--यह कौन 


३ 


ध्य्य । ] डुसरा अंक । द्रे 





गौरी ०---( उसे देखकर चोंककर ) तुम |-यहों ! 

हीरा--वाह ) खासा सजा हुआ विलछासभवन है, चौड़ा साफ 
और दर्शनीय कमरा है, अलौकिक और हृदयको पागल बना देनेवाढा 
सगीत है [--( गौरीनाथसे ) क्यो ! मुंह पर काल्खि क्यो आगई £ वह बात 
नही कहेूँगी, डरो नहीं | राह राह जा रही थी, यहाँ रोशनी देख पडी, 
हेँंसीके साथ सुन्दर गानेकी आवाज सुन पडी; सोचा, जरा झाँक कर 
देखे जाऊे कि यहों प्रेतका नाच कैसा हो रहा है । 

गौरी ०---तो-अब जाओ | 

हीरा--जरा ठहर ही जाऊँ तो क्‍या हजे है| बाहर घोर अन्धकार 
है । रास्तेमे तमाम कीचड ही कीचड है | जाडेकी ठंडी हवा चल रही 


है। बहुत दिन पहलेकी उस काल-रात्रिका स्मरण हो आया। जीमे 
आया, उस पाजी पापीको देखे जाऊेँ। 
गौरी ०---दरवान ! 


हीरा---कुछ कहती नहीं हूँ; डरो नहीं | इस समय इस सुसज्जित 
नाव्यशालमें, इस मघुर गीतसे ग्रूँजते हुए प्रकाशप्ूर्ण विछास- 
भवनमे, अगर चह वात कह्ेँ---तो सगीत भयसे थम जायगा, प्रकाश 
आतड्टसे मुँह छिपा छेगा, हँसी आत्तनाद कर उठेगी । 

गौरी--ए दर्वान ! 

हीरा--उसके वाद उसी अन्धकारमे एकाएक मसानकी चिता 
भकसे जल उठेगी, सुगन्धित पवन सड़े हुए मुर्देकी दुर्गन्‍्ध उगलने 
लगेगा, जमीन फोड़कर शैतान उछलने छगेगे | नहीं, वह बात प्रकट 
नहीं करूँगी | उस बातको सुनकर वन्धु बन्घुके मुँहकी ओर आँख 
उठाकर देख न सकेगा, ज्ली अपने स्वामीके गले छगानेकी आडमे 
छिपा हुआ छुरा देखेगी, सन्तान अपनी माताके दूधमे विप मिले होने- 





द्४ उस पार- [ पाना ॥ 


का सन्देह करेगी | कुछ नहीं कहूँगी---डरो नहीं। तो भी जी चाहना है 
कि एक वार उस बातकों जगतके आगे प्रकट कर दूँ, फिर क्या होता 
है-सो जरा देखूँ | जरा कहकर देखेँ, क्या होता है | 
गोरी-कहेंसि एक पगली आकर मिड गई है! निकालो इसे 
हीरा--क्या कहा पगली? निकालो इसे ? तो कहूँ |--हाँ, कह्ँगी। उस 
बातको फैला दूँगी ! अब इसे दवाकर रक्खा नहीं जाता |--साहवो ! 
मैं पगछी नहीं हूँ। मे जो बात आज कह रही हैँ वह पागलका प्रढ्यप 
नहीं है । 
गोरी ०---दर््रान ! दरवान | 
(दरवानको पुकारता हुआ बाहर जाता है । ) 
हीरा-हम झोग ईश्वरको साक्षी मानते है, लेकिन ईश्वर कभी गवाही 
देने नहीं आते | वे हाथ समेटे बठे हैं | मरा मनुष्य गवाही नहीं 
देता:;---केवछ स्थिर, आभाहीन, दृश्िहीन नेत्रोसे ताका करता है । 
मगर में जो वात इस सभामे प्रकट कर्रूगी उसके हरएक अक्ष- 
रको चाहे जिस अदाछ्तमे साबित कर सकती हूँ ना, में पागल 
नहीं हैँ | यह दुर्वछ, फटे चीथड़े पहने, रूखे वाल बिखेरे, वृल्से भरी 
हुई, कगाल औरत--एक अच्छे खानदानकी पढी-छिखी औरत हे | 
[ गौरीनाबका फिर प्रवेश | 
गौरी ०---दरवान गया कहाँ ? निकल जा कहता है, नहीं तो-- 
हीग--साहवो, आप छोगोके आगे यह जो एक सीवे-सादे अले- 








मानुसकी पोशाक पहने खड़ा है,-सों ठग, व्यनिचारी, ह्या-- 
गौरी ०---( दौटकर द्वीराका गला जोरसे दवाता £ ।) चुप रह-- 
हींग--वचाओं--वचाओ ( सत्य छटानेकी चेष्ठा करती है ) तो मे 
आज यह बात प्रकट करके मर्ूँगी |--बचाओ | 


द्य्य । ] दूसरा अंक | च्ण 





मुन्नी---सामने ही एक ख््रौकी हत्या हो रही है; और सब मर्द पत्थ- 
रकी मूरतोकी तरह चुपचाप बैठे तमागा देख रहे है | जब मर्द ऐसे नामर्द 
है--तब मर्दका काम स्री जातिको ही करना पड़ेगा | ( दे।डकर गौरी- 
नाथका गला पकडती है ) छोड दो---छोडो अभी---नहीं तो-- 

गौरी ०---( दीराको छोडकर ) चुप रहो !(सुन्नीका गला पकडता है। ) 

मुन्नी---इसके लिए भी तैयार होकर आई हूँ ( अपने शहकेके नीचेसे 
उसी दम एक तेज और चमकता हुआ छुरा निकाल कर और गोरीनावके 
हृदयको लक्ष्य करके ) सावधान ! 

( गौरीनाथ उसी दस मुन्नीको छोडकर पीछे हटता है । मगर मुन्नी छुरा 
हाथमें लिये वैसे ही खडी रहती है। इसी वीचमें प्राय सभी महमिलके आदमी 
उठकर खडे हो जाते हैं और चुपचाप विस्मयके साथ मुन्नीकी ओर ताकते है । 


दौरा दोनों आंखें फाड कर मुन्नीको देखती है | फिर भयपर्ण स्वरसे चिल्लाकर 


मुन्नीसे पूछती ह--“ बौन हो तुम ?--कीन हो तुम ? ” इसके साथ मूछित 
हो जाती है । ) 


*“) 


#&2 एहट 


किन ने 


द्द्छ उस पार- [ पाचवॉ । 





का सन्देह करेगी | कुछ नहीं कह्ँगी---डरो नहीं | तो भी जी चाहता है 
कि एक बार उस बातकों जगत्‌के आगे प्रकट कर दूँ , फिर क्या होता 
है-सो जरा देखूँ | जरा कहकर देखेँ, क्‍या होता है। 

गौरी-कहाँसे एक पगलछी आकर भिड़ गई है ! निकाछो इसे--- 

हीरा--क्या कहा पगलीः निकालो इसे ? तो कहूँ !--हाँ, कहूँगी। इस 
बातको फैला दूँगी ! अब इसे दवाकर रक्‍्खा नहीं जाता |--साहबो ! 
मैं पगलछी नही हूँ। मे जो वात आज कह रही हैं वह पागलका प्रढाप 
नहीं है । 


गौरी ०---दरबान ! दखान ! 
(दरवानको पुकारता हुआ बाहर जाता है । ) 


हीरा- हम छोग ईश्वरको साक्षी मानते है, लेकिन ईश्वर कभी गवाही 
देने नहीं आते | वे हाथ समेटे बैठे है| मरा मनुष्य गवाही नहीं 
देता:;---केवल स्थिर, आभाहीन, दृष्टिहीन नेत्रोसे ताका करता है। 
मगर में जो बात इस सभामे प्रकट करूँगी उसके हरएक अक्ष- 
रको चाहे जिस अदाल्तमे साबित कर सकती हूँ ।---ना, मैं पागल 
नही हूँ | यह दुर्बठ, फटे चीथड़े पहने, रूखे वाल बिखेरे, घूलसे भरी 
हुई, कगाल औरत---एक अच्छे खानदानकी पढी-लिखी औरत है | 

[ गौरीनाथका फिर प्रवेश |] 

गौरी ०---दरबान गया कहां ? निकल जा कहता हूँ, नहीं तो-- 

हीरा--साहवो, आप छोगोके आगे यह जो एक सीधे-सादे भे- 
मानुसकी पोशाक पहने खडा है,--सो ठग, व्यभिचारी, हत्या-- 

गौरी ०---( दौडकर हीराका गला जोरसे दवाता है ।) चुप रह-- 

हीरा--वचाओ---वचाओ ( गला छुडानेकी चेश करती है ) तो मे 
आज यह वात प्रकट करके मरूँगी |--वचाओ | 


च्श्य दूसरा अंक | च्५्‌ 


मुन्नी--सामने ही एक स््ीकी हत्या हो रही है; और सब मर्द पत्थ- 
रकी मूरतोकी तरह चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे है । जब मर्द ऐसे नामर्द 
है--तव मर्दका काम स्लो जातिको ही करना पड़ेगा | ( दाडकर गौरी- 
नाथका गला पकडती है ) छोड दो--छोडो अभी---नहीं तो--- 

गौरी ०---( हीराको छोडकर ) चुप रहो !(सुन्नीका गला पकढता है। ) 

मुन्नी--इसके लिए भी त्तेयार होकर आई हैँ ( अपने शछूकेके नीचेसे 
उसी दम एक तेज और चमकता हुआ छुरा निकाल कर और गौरीनाथके 
हृदयको लक्ष्य करके ) सावधान ! 

( गौरीनाथ उसी दस मुन्नीको छोडकर पीछे हटता है । मगर मुन्नी छुरा 
हाथमें लिये वेसे ही खठी रहती है। इसी बीजसें प्राय सभी महक़िलके आदमी 
उठकर खडे हो जाते हैं और चुपचाप विस्मयके साथ मुन्नीकी ओर ताकते है । 
हौरा दोनों ऑसें फाड कर मुन्नीको देखती है | फिर सयपर्ण स्वरसे चिह्नाकर 


मुन्नीसे पूछती हे--“ कोन हो तुम “--कंान हो तुम १ ” इसके साथ मूर्छित 
हो जाती है । ) 








अऋट्ल्छ 


तीसरा अंक । 
>> ्ः-फ्व्ट.छह 72.2 
पहला हृदय । 
स्थान--भोलानाथकी वाहरी बैठक । 
समय--सवेरा ! 
[ भोछानाथ, प्रेमशंकर और कालीचरण । | 
प्रेमशंकर--आप दोनों हार्थोसे सपत्ति छठाये देते है---अन्तमे 
आपको हाथ धोकर राहमे बैठना पढ़ेगा । 
भोछा ०--जब बैठना होगा, वैहेँगा । 
प्रेम ० ---तो भी छुठाये जायेंगे ? 
भोछा ०--जबतक है, जरूर लुटाऊँगा ! 
प्रेम ०---अब और है कया, जो छुटाइएगा £ 
भोछा ०---इसके क्‍या माने ! इस घरको कया तुम साधारण सपत्ति 
समझते हो भैया |--और जमींदारी भी हर! 
प्रेम ०---जमींदारीके इछाके तो एक एक करके सब विक गये | 
भोछा ०--कैंसे !--तो फिर रुपये कहेसि आते है? 
प्रेम ०---ये रुपये तो नीछाममें माछ्युजारी अदा करनेसे बढी हुई 
है। आपको यह भी नहीं माछम £ आप जानते है, इस 
समय आपकी जमींदारीकी आमदनी कितनी है! 
भोठा ०---कितनी हैः 
प्रेम ० “आपको कुछ भी खबर नहीं है! 
भौला०---नहीं | 


च््य। ] तीखरा अंक । 5७ 








.&७८2५१५८४७८४७०5' 





#न५> 3३५ ५ल+ 


प्रेष०--आश्चये है !---अच्छा, जमींदारीकी आमदनी एक छाख 
रूपये होगी ! 

भोछा ०---सो होगी । 

प्रेम 9---या पचास हजार ! 

भोला ०---सव मिलाकर [-- 

प्रेम ०---इतनी भी नहीं है। 

भोला ०---नहीं है ? सच ! 

प्रेम ०---इस समय साछाना आमदनीके दस हजार तक होनेमे भी 
सन्देह है । 

भोछा ०--सह क्या |--- 

प्रेम०---दो छाख थी, अब दस हजाए रह गई है | 

भोल[०--हें। | वाक्की एक लाख नब्बे हजार क्‍या हुई ! 

प्रेम ०---मालगुजारी न पहुँचनेसे सब इछाके नौछाम हो गये | 

भोछा ०---जाने दो---आफत गई | 

प्रेम ०---यह सब आपके गुमाश्तेकी करतूत है । वह सारा छगान 
चसूछ करके उसकी रकम खुद ही हडप कर गया है। 

भोला ०---सच | उसने क्यो ऐसा किया :---मुझसे मॉगता 
तो में ही उसे दे देता | 

प्रेथ० --इसके सिवा उसने गौरीनाथसे मिलकर नीछामी इश्तिहारका 
निकलना बन्द कराकर जमींदारी नीछाम करा दी है | 

भोला ०--नीछाम करा दी है ! नहीं नहीं, यह भी कही हो 
सकता है ! तुमने सुननेमे भूल की है | 

प्रेम ०--सुननेमें भूछ की है |--पहले सुना ही था, पर इस समय 
विशेष रूपसे जाँच करके सब जान टिया है --हुनिए, अब भी 


पट डस पार- [ पहला 


जरा हाथ समेटिए; नहीं तो दो दिन बाद भोजनका भी सुभीता नहीं 
रहेगा | 

भोला ०---( दँसकर ) यह भी कही हो सकता है भेया ? 

प्रेम ०---जो कुछ जमींदारी वची हैं, आजसे में उसका ठेखरेख 
करूँगा | आप अब हाथ समेट कर वरढठिए | 
हाथ कहीं समेटे जा सकते है ? गरीवरकी प्रार्थना सुन- 
कर आप ही ओँखोमे ऑसू भर आते है, उसे छातीसे छूगा छेनेके 
लिए हाथ आप ही आगे वढ जाते है। हाथ समेट दे ! यह भी कहीं 
हो सकता है भया | 

काली ०-92 709726 ६४०४६ डगर65, 5८९४5 50707९४7778 
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( प्रस्थान । ) 

भोछा ०--प्रेमणकर ! चेट्टा करनेसे अपने घरका खच कम कर 
सकता हैँ । मगर दूसरोंका दुःख छुडानेमे हाथ समेटना असभव है ! 
तुम नहीं जानते, त्यागमें क्या आनन्द हैं, ढानमें क्या मुख है ! 
ऑखोके ऑसू पोछ देना, सखे ओठोमे हँसी पैदा कर ढेना, मलिन 
मखको प्रसन्न करना--यह भी एक सृष्टि है| कठोरसे प्यार करना, 

/« कृतज्ञ बनाना--तुम जानते नहीं प्रेमशकर--हे है है--तुम 











मे बिलकुछ ही बच्चे हो ! 
प्रेम ०---और इधर एक एक करके आपकी सब जमीदारी गौरीना- 
थने खरीद ढी | 
भोछा ०---खरीद छे | डसे तो आनन्द मिलता है | 
प्रेम ०---चोर धर्मकी वात नहीं मुन सकता | ( अस्थान। ) 


ह्श्य । ] तीसरा अंक । ६९ 


भोछा ०--प्रेमणकर बहुत नाराज हो गया है |--बरह कोन आ रह 
है ? दीनानाथ है | हो दीनानाथ ही तो है | आओ दीनानाथ । बहुत 
दिनोके बाद आये ! 
[ दीनानाथका प्रवेश | ] 
भोला ०---आओ मेरे प्रियतम वाल्य-बन्धु---( जल्दीसे उठकर गले 
लगाकर ) कत्र आये ? 
दीना ०---आज ही | 
भोला ०---ओ ! कवसे तुम्हे नहीं देखा |-मेरी सरस्वती तो अच्छी है ? 
दीना०---वहुत अच्छी तरह है ! 
भोला ०---और भगवानदास £ 
टीना ०---डससे भी अधिक | 
भोला ०--वैठो वैठो ! सरस्वतीका हाल कहो ! कबसे उसे नहीं 
देखा---तबियत अच्छी नहीं रहती---बाई सताये रहती है--पर इसे 
छोडो, वताओ, सरस्वतीके साथ तुम्हारी मुछाकात होती थी ? 
दीना०--हैं| होती थी ? 
भोला ०---बह तुमसे कुछ मेरी बातचीत करती थी !---ऋहती थी 
कि वह मुझे अब भी उसी तरह प्यार करती है ! 
दीना ०--प्यार क्यो न करेंगी |--तुमने उसका व्याह जो कर 
दिया है ! 
भोछा ०--कैसा व्याह कर दिया है ! 
दीना ०--बहुत ही अच्छा ! ऐसी सोनेकी प्रतिमा एक चाडालको 
सोप दी है। 
भोला ०---इसके क्या माने [-- 


दीना ०-- उसकी अवस्था जरा खुद जाकर देख आओ [-..इस 
समय उसको देखकर पहचान नहीं सकोगे | 


७० उस पार- [ पहला 


भोछा०---क्यों ! 
दीना ०--क्यो क्‍या | मानासेक कष्टसे---भरपेट भोजन न मिलछ- 
नेसे--- 
भोला ०---भरपेट भोजन न मिल्नेसे | क्यो | में उसे हर महीने 
७००) ९० भेजता हूँ, सो क्‍या नहीं भेजे जाते £/--प्रेमशकर |--- 
दीना०--भेजे जरूर जाते है और पहुँचते भी हैं | मगर तुम्हारा 
छाड़छा नत-दमाठ उनमेंसे 2००) र० एक वेस्त्याके चरणोमें अर्पण 
कर देता है | 
भोला०--क्‍्या ! किसके चरणोंमे अपैण कर देता है ? 
दीना०--और किसके चरणोंमें | उसी वेश्याके चरणोमे !---खूब 
छोटकर छडका खोजा था | तुम्हारी सम्पत्तिका उपभोग एक वेश्या 
कर रही हैं |---बलिहारा ! 
भोछा०---तुम क्‍या कहना चाहते हो कि भगवानदासने एक 
वेश्या रक्‍्खी हैं ? 
दीना०---सो क्‍या तुम नहीं जानते ? सुना नहीं £ 
भोला ०---नहीं | व्रिटियाने तो यह कुछ लिखा नहीं ! 
दीना०---लिखा नहीं कि भरपेट खानेको नहीं मिलता 
भोछा ०---कहोाँ |---नहीं तो | 
दीना ०---छिखा नहीं कि उसका वच्ा भरपेठ आहार न मिल्नेसे 
. ज्वरमे दवा न पानेसे मर गया £ 
भोछा०--कोन | बच्चा ४ 
दीना०--हों वच्चा | 
भोछा०--मर गया ?--यह सब क्‍या कह रहे हो £ 
दीना०--यह भी नहीं सुना £ 
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भोला ०---मर गया *--कहो ! विटियाने तो कुछ नहीं लिखा । 

दीना०---लिखा नहीं ! आश्चर्य है ! 

भोछा०---मर गया ? ठीक माहछ्म है ? 

दीना०--मेरे कहने पर विश्वास नहीं होता £ 

भोछा०--समझ गया सरस्वती | यह सुनकर मुझे कष्ट होगा, 
यही समझकर यह बात तूने नहीं लिखी |---ओः ! इसी अवस्थामे 
तुझे पुत्रशोक भी सहना पड़ा बेटी ! 

दीना ०---भाग्यकी बात है ! 

भोछा ०---भगवानदासने वेश्या रक्खी है ? 

दीना ०---हाँ | 

भोला ०--वेश्या १ 

दीना०--समझमे नहीं आता £ मे तो विश्ुद्ध हिन्दीमे कह रहा 
हैँ | ग्राम्य भाषामें कह्ढेँ £ 

भोला ०--बेश्या रखी है |---क्‍्यो ! 

दोना०--छो ! इस ' क्यो? का जवाव मै क्‍या दूँ !---वेश्याको 
लोग क्यों रखते है ! 


भोला ०---भगवानदास क्या अब सरस्वतीको प्यार नहीं करता ? 
कहते क्‍या हो ! 


दोना०--प्यार क्‍यों नहीं करता ! तुम्हारी पोती ही तो उस 
वेश्याका खर्च जुठाती है |- 


भोछा ०---सिर फिरा जा रहा है [--5हरो । भगवानदास सरस्व- 
तीकी अब प्यार नहीं करता ! ४ 


र दीना०--बैसे ही प्यार करता है जैसे सॉप मेडकको किया करता 
। 


भोरा ०---छेकिन पहले तो खूब प्यार करता था ! 

दीना ०--करता होगा । 

भोछा ०--इस बातको मेने कर्मा स्वप्तम भी नहीं सोचा ! सरस्व- 
त्तीको प्यार किये बिना कोई रह सकता है | यह बात मेरी धारणामे ही 
नहीं आसकती | वह मेरी सरस्वतीको बहुत प्यार करता था ! सरस्व- 
तकि सिवा और किसीको जानता ही न था ! वह सरख्वतीके नाम पर 
उछल पडता था! यह सव क्या मेने स्त्रम्म ही देखा था! वह क्या मेरा 
श्रम ही था ! यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं ! 

दीना०---प्रृथ्वी पर ऐसी अनेक वातें होती हैं जिनके बारेमे पहले 
कभी कोई नहीं सोचता। 

भोरछा ०---( चिन्तितभावस ) वह उसे बहुत चाहता था ---खुब् 
याद हैं। एक दिन, याद आता है,---उस दिन विजयादअमी थी--- 
उस दिन शरद ऋतुके जान्त सन्ध्याकालमे, मेरी पोती आमके वागमे 
एक अमरूठके पेडकी गाखामें दोनो हाथ डाछे खड़ी हुई थी; अस्त 
होते हुए सूर्यक्की सुनहछी किरणे उसके मुख पर पड रही थी; दूर 
पर शहनाई बज रही थी; हवासे इक्षोके पत्ते हिछ रहे थे, भगवानदा- 
सने एक ग़ुल्यवका फ़ूछ तोडकर हँसते हँसते सरस्वतीके जूडेमें लगा 
०, था, एक भौरा एक फ़ूछस उडकर दूसरे फ़ूछ पर बैठ रहा था। 
' मैं आडमे खडा हुआ उस मधुर चित्रकों अपने हृदयपटल पर अकित 

रहा था | उस दिन तो भगवानदास उसे प्यार करता था ! 

दीना ०---डस समय कौन नहीं प्यार करता ! वह युवकके सामने 
.वर्त थी, भ्खेके सामने स्वादिष्ट भोजन था प्यार न करता ! 

भोछा ०---उसके वाद सन्व्याकों दीपक जल जाने पर सरस्वर्तीनी आकर 
क्यो ही मुझे प्रणाम किया, त्यों ही मैने अपने केपते हुए हाथोंसे उसे उठाकर 


दृश्य । ] तीसरा अंक । रे 
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हृदयसे छगा लिया और वारवार उसके मुखका चुम्बन किया | उसके बाद 
हँस कर उससे पृछा-“ सरस्वती । बागमे क्या हो रहा था|” सरलतीने 
हँसकर कर कहा--“ आप शायद छिपे छिपे देख रहे थे ! आप 
बडे ऐवी है | ”-यह “आप बड़े ऐवी है | ” उसने इस तरह कहा 
-क्या कहें दीनानाथ--वह मानों अभीतक मेरे कानोमे भूंज रहा है । 

दीना ०--लो ! अब प्रेमका इतिहास शुरू हुआ | 

भोछा ०---उसके बाद उस दिन रातको सरस्वती और भगवानदास 
दोनो सुझसे विदा हुए | बिदा करते समय सरस्वतीको जोरसे छातीसे 
लगाकर मे चिल्लाकर रो उठा | सरस्वती भी रो उठी। 

दीना ०---उसका खयाल करके अब सचमुच ही न रोइए । 

भोला ०---( कुछ प्रकृतिस्थ होकर ) उसके बाद मैने कहा-“'सरस्वती 
मुझे याद करेगी 2” तब सरस्वतीके मुखमें हँसी और आँखोमे आंसू 
थे,---वह बड़ा ही अप्ृर्वे दृश्य था दीनानाथ,-उस समय सरस्वतीने कहा 
/ दादाजी, आपको जब भूदेँगी तब चिट्ठी लिखकर जता दूँगी । ” 
उसके बाद गाडी पर चढकर दोनो जने चले गये। सरस्वतीने गाडीसे 
मुँह बढ़ाकर कहा-“ चिट्ठी लिखिएगा दादाजी |! ” गाडी चछी गई ! 
पृथ्वीने दोनो हाथोसे मुँह ढक लिया | उस रात्रिके आकाशमे एक हूँबी 
सोस उठकर लीन हो गई | यह आज तीन सालकी वात होगी ।-हों 
टीक तीन सालकी ! 

दीना०---इसको अस्वीकार कौन करता है ! 

भोला ०---उसके वाद तवसे अबतक उसका वही हँसीसे सुशोभित 
चेहरा मानो मेरी आँखोके आंगे नाचता रहता है, उसका वह स्वर वायुमंड- 
लगे गँजा करता है। कितनी ही वडी बडी रातोमे मैंने उस मानसी मूर्तिको 
ओसुआओसे स्नान कराया है। वह तो मानवी नहीं है दौनानाथ !--. 
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वह तो देवी है, वह कविकी कह्पना है, वह ध्यानकी धारणा है, वह 
मानसी प्रतिमा है---इसौसे शायद भगवानदास उसे जान नहीं सका| 

दीना०---जान तो खूब सका था;--लेकिन अब उन बातोको 
सोचनेसे क्‍या होगा ! कोई उपाय करो । 

भोछा ०---उपाय |---हॉ उपाय तो अवश्य करना चाहिए! छडका 
बिगड़ गया है ।--दीनानाथ तुम भोजन कर चुके ! 

दीना०---हाँं कर चुका | 

भोला ०--ऊँहः |---कुछ ठीक उपाय नहीं सूझता |--भवानी- 
प्रसाद | 

दीना०---इस समय आप कोई उचित उपाय कौजिए | 

भोछा ०--हां कुछ करूँगा |--सो तो करना ही चाहिए |--कुछ 
करूँगा ।---अजी भवानीप्रसाद ! 

[ भवानीप्रसादका प्रवेश । ] 

भोला ०---अजी एक गाना तो गाओ 

दीना ०--कक्‍या गाना गावेंगे ! 

भोछा ०--मेरे सिरके भीतर न जाने क्या हो रहा है |--हों जी--- 
उस वेश्याका चेहरा कैसा है ! 

दीना०--छो ! इतनी देरके वाद आप पूछ रहे है कि उसका 

<« कैसा है ! 

भोला ०---वह देखनेमे मेरी पोतीसे अच्छी है? मेरी पोतीसे बढ़कर 
उसकी खिंची हुईं भौहें है ? उससे बढ़कर काछी ओखि ६ --कभी 
उललाससे चमक उठती हैं और कभी जलूसे भर आती है | उससे बढ़कर 
मीठी हँसी है !--दोनों छाछ छाल ओठ मार्नो दूध ऐसे दॉतोसे हर घड़ी 
हँसा-वोछा करते है। उससे बढ़कर सुडौल गोल भुजाये है !--सोनेके 


द्य्य । ] तीसरा अंक | जप 
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जड़ाऊ गहनो और चूड़ियोने जैसे उन्हे बड़े आदरसे घेर रक्‍्खाहै। उससे 
बढ़कर कोमल हथेलियों। है --- चमेडी और ग़ुड्हल वहीं जैसे 
प्रभुत्वकी लिए युद्ध कर रहे हैं। उसका रंग क्या मेरी पोतीके रंगसे भी 
बढकर गुलाबी है---कण्ठके स्वस्मे झनक है---धीमी चाल है---छजासे 
नम्र भन्निमा है---काले केश है ? आहा, वह गर्दन हिलाती थी, और 
पासके केश उडकर प्यारसे उसके मुखको चूमने लगते थे |--- 

दीना ०---लछो अब कविता शुरू हो गई | 


भोला०---सवसे अच्छी है उसकी दोनो आँखे ! उसका देखना 


कितनी ही तरहका था |--गाओ भवानीप्रसाद | कोई सुन्दर गीतः 
गाओ | 


( भवानीप्रसादका गान । ) 
सोहनी। गजल । 
अव क्यों सुझे, मैया, पुकारो, में तुम्हारे पास हूँ। 
वस गोद्‌ लेकर प्यार कर छो--पुत्र हूँ में दास हूँ ॥ 
दोहा । खेल चुका सन्ध्या हुईं दौड़ तुम्हारे पास-- 
आया हूँ, खोझँ नहीं तुमको, है यह ज्ञास ॥ 
मुझको तुम्हारा ही सहारा, औरसे में क्‍या कहेँ। 
वस गोद छेकर प्यार कर छो०-॥ 
दोहा | धीरे धीरे छारहा अन्धकार यह मात। 
अभय वाहुसे घेर को, होवे नही निपात॥ 
वस में तुम्हारे हृदयसे रगकर अभय हो सो रहूँ। 
वस गोद छेकर प्यार कर छो० ॥ 


दोहा । पाया अबकी जो तुम्हे इयामा, तो मे आज-- 
तुम्हे छोड़नेका नहीं छूटे सभी समाज ॥ 


जद उस पार- [ दूसरा 








तेरी शशणकों छोड़कर किसके चरण जाकर गहँ ? 
चस गोद लेकर प्यार कर छो० ॥ 
( गाते गाते भवानीदासका भ्रम्थान । ) 
दीना ०---यह क्या भोछानाथजी, तुम तो रोते हो ! 
भोछा ०---नहीं | चलो दीनानाथ, जरा ठहर आवे | 
दीना ०---चलो | 
( दोनोंका प्रस्थान । ) 


३ 


दूसरा दृव्य । 
स्थान---मुन्नीके घरका भीतरी हिस्सा | 
समय--सन्ध्याकाल । 
[ मुन्नी अकेली ८ । ] 
मुनी---आज कुछ भी अच्छा नहीं छगता ) जैसे आकाण बदलीसे 
ढेंक रहा है, वैसे ही मेरा मन भी ढँक रहा है । मेरे जीवनका प्रधान काम 
है मानो समयको गवॉना | मेरे जीवनका प्रधान मुख ह---आप अप- 
नेको भूले रहना | लेकिन फिर भी खाती हूँ, सोती हूँ, दंसती-बोलती 
हूँ; इस नीच रूपको दर्पणमे देखती हूँ, सँवारती हूँ, सिंगारती हूँ--- 
-“+ क्यो ? और कोई काम नही है, इस लिए | ( छबी सॉस लेना ) एक 
(व नदी, एक ऊसर खेत, एक जीवोसे खाली वन, एक मुदी शरीर 
| ( खिडकीके पास जाकर वाहरकी ओर देखकर ) पानी पद रहा हैं 
'भ-भझिम र्मि-भिम वर्षा हो रही है | हवा नहीं है, विनी नहीं ह, 
मेघगर्जन नहीं है | एक मलिन, स्थिर, बुझा हुआ दिन है | मेरे जीव- 
नका चित्र है |---कौन !--उस्तादजी | 
[ उत्तादजीका प्रवेश । ] 


बेटी | 


हल 


उस्ताद---हों 


दृश्य । ] तीसरा अंक | ७७ 


मुनी--आदाबव । वैठिए उस्तादजी | 

उस्ताद---सलाम ( बैठकर ) हमको घुलाया था बेटी १ 

मुन्नी--जी हो । 

उस्ताद--किस वास्ते £ 

मुनी--उस्तादजी ! आप मुझसे नाराज है ? 

उस्ताद---नहीं तो | 

मुन्नी--वेशक है | इतने दिनोतक मुझसे मुलाकात भी नहीं की, 
खबर भी नहीं ढी | एक खत भी नहीं भेजा ! 

उस्ताद--तुम हमारी कौन हो बीवीसाहब | 

मुत्नी---नाराज मत हूजिए ! 

उस्ताद--हमारे गुस्सा होनेसे तुम्हारा हर्ज क्या है ?--ऐसा ही 
दसस्‍्तूर है | तुम छोग किसी जवान मर्दके मिलते ही उस पर आशिक 
हो जाती हो---उसका दम भरने लगती हो | ऐसा ही दस्तूर है--- 
ऐसा ही दस्तूर है ( ओऑखें पोंडना ) लेकिन---मिजांजशरीफ ? 

मुन्नी--आपकी दुआ है । 

उस्ताद--बह तुम पर आशिक है ? 

मुन्नी--कौन ? 

उस्ताद---बही भर्द | 





ञ 


( मुन्नी सिर झुका लेती है । ) 
उस्ताद--ऐसा ही दस्तूर है | मर्द जवान है |--तुम भी प्यार 
करती हो ? 
मुन्नी--अल्यत | आप क्या समझते है, मै रुपयेके वास्तै---- 
उस्ताद---कभी नहीं | लेकिन उसके बीवी है ? 
मुन्नी--किसके ? 


८ उस पार- [ दूसरा 
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उस्ताद---तुम्होरे खाबिदके, तुम्हारे प्यारेके, तुम्हारी जानके |... 
उसके बीबी हैं ! 

मुन्नी--( सिर झकाकर धीसे स्वरसे ) है। 

उस्ताद---( उठ्कर ) जहन्नुममें जाओ | ( क्रीधके साथ अस्थान । ) 

मुन्नी---( कुछ देर चुप रहकर ) समझ गई उस्तादजी ! सच बात 
है | यह बात नही है कि इस बातका खयाल मुझे पहले न आया हो। 
मैंने सोचा था, प्याससे--प्रेमसे--सव पवित्र होता है, मिट्टी भी 
सोना हो जाती है |--लेकिन---नही, यही बात कैसे कही जा सकती 
है !--प्रेम जिसके साथ है, उसीका न्यायसे अधिकार है! नहीं तो--- 


गजल । 


तुम्हे चाहा हैं, चाहूँगी तुम्हे दी प्रीतिप्रण घारे। 
हृदयसे में निवाहँगी तुम्हारे प्रेमको प्यारे ॥ 

त॒म्हारे दु खमे डुखिया, तुम्हारे खुखमें सुख पाती-- 
रहूँगी ओर प्रिय तुम भी कभी होना नहीं न्यारे ॥ 
तुम्हारा हास्यसे उज्ज्वल खिलेगा मुखकमल हरदम । 
रहेगी उसके गोरचकी मनोहर गन्ध विस्तारे ॥ 
घटाये जव घिरी होगी गगनतल पर घनी, तब में-- 
तुम्हारे नैनके जलम वहूँगी, तुम पे सब बारे ॥ 
मिलनमें में तुम्दारे ही मिलनके गीत गा गाकर-- 
तुम्दारा ही मनोरञ्ञन करूँगी छोड़ खुख सारे ॥ 
विरहमें हो मलिनम्ुख दुख-सरी सनी नज़रसे म-- 
तुम्हारी राह ताकूँगी, रहेंगी मौन मन मारे ॥ 

नयन खोले ६ ज्योत्स्ना-जागरणम जो तुम्हारे, तो-- 
तम्हारे सुघ्र नयनो साथ मूदेंगी नयन प्यारे ॥ 

सदा जीवन-मरणमें मे तुम्हारी ही रहेंगी वस 
मिलूँगी तुमसे हरयक जन्ममे आकर नयन-तारे | 





ह्श्य । ] तीसरा अंक। छह 


2 [ भगवानदासका प्रवेश ] 

मुन्नी--कौन ) बाबूजी ! 

भग०--हों, मे हूँ । 

मुन्नी--आओ प्यारे ! (आगे बढकर गले लगनेके लिए हाथ बढाती है ) 
आओ प्राणप्पारे |--- 

भग ०... पीछे हटकर ) यह क्‍या बात है ! 

मुनी--मै आपको प्यार करती हूँ, यही मेरा अपराध है | मे 
आपको---नहीं मे अब ' आप ! नहीं कहूँगी | तुम--तुम---तुम ! तुम मेरे 
प्रियतम हो, तुम मेरे हृदयके सर्वस्व, तुम मेरी जानकी जान हो, तुम 
भेरे---( भगवानदासको दोनों हाथेंके वीचमें करके ) तुम मेरे हो, और 
किसीके नहीं । 

भग०---यह क्या मामला है ! 

मुन्नी--ब्याह ?--व्याह न हो तो प्रेम निषिद्ध है ः---कौन कहता है-- 
व्याह £ वह तो रजिस्ट्री कबूल्ियित लिख देना है--घेरेसे जमीनको 
घेर छेना है | इतना ही नहीं, जमींदारकी रिआया भी जमीनको 
छोड़ दे सकती है, वेंच सकती है | लेकिन ख्ली--मरते दम तकके 
लिए खरीदी हुई छोडी है । चाहे उसका अनादर किया जाय, उसके 
लातें मारी जायें, उसे छोड दिया जाय---उसे अपने पतिके चरण- 
कमलणका ध्यान करते करते ही मरना होगा |--यही तो ज्लीका धर्म 
बताया गया है। 

भग०--आज ये सब वाते क्‍यों कह रही हो मुन्नी | 

मुन्नी---यदि प्रेम व्याहके विना किया जाय तो वह वेश्यासक्ति है |--- 
कौन कहता है ?--यही तो प्रेम है | दासभाव नहीं है, विपत्ति नहीं 

, है, जिम्मेदारी नहीं है, भविष्यका अन्देशा नहीं है---एक वाधाहीन 


<० उस पार- [ दूसरा 


अगाध अस्थिर असीम उच्छास है | आकाणकी तरह खुला हुआ, 
तीरकी तरह तेज, आधीकी तरह प्रवछ, विजलीकी तरह ज्वाढा- 
मय, लहरकी तरह उमड़ा हुआ |---यहां तो प्रेम ह |---.( मस्त हाथी- 
की तरह झूमने लगती है ) प्राणघन | हृदय, मन, जीवन, यह छोक, 
परछोक---एक चुम्बनमे है |--यही तो प्रेम है ! नहीं तो--- 

भग०--मुन्नी मुन्नी | (पास जाकर कन्वे पर हाथ रखता हैं ।) 

मुन्नी---नही तो चाहे रस्सीसे बॉधो, चाहे छोहेकी जजीरसे बॉधी 
चाहे कायदे-कानूनसे वॉबों, ओर चाहे मन्त्र पढ़कर बॉधो-प्रेमहीन 
समी वन्धन अपवित्र हैं, वाध्य आलिंगन ही वेश्यासक्ति है ! ना ना 
क्या कह रही हूँ ! मे वेश्या हूँ | वेश्याके घरम मेरा जन्म हुआ हैं। 
मैंने निन्दित धनके लिए अपना शरीर बेच डाछा है। मे क्या व्याहका मभ 
समझ सकती हूँ ? मैं समाजकी कूडा हूँ; राह राह फिरनेवाी कुति- 
या हूँ; सर्वथा शोचनीय हूँ | व्याहका मर्म मं क्या समझेँगी |-( फिर £ 
दोनों हाथोंसे मस्तक थामकर ऊँचे स्वरसे ) वह देश रसातलरूको चछा जाय 
जहां पहले वेश्याकी सृष्टि हुई थी। उस विवानका सत्यनाग हो जिससे 
वेश्या जन्मभर वेश्या है। वह पुरुष नरकका जाय, जा इस छाल्साक 
भारी अग्निकुण्डमे धा डालता हैँ---जों इन कछकिनियोके कुछको 
बढ़ाता हैं | 

भग०--अपनेको सभालो---प्थिर होओ मुनी । 

( मुन्नी धीरे वीरे सिडकीके पास पड़ी हुईं एक कुरसी पर 
जाकर वेठ जाती हे और वादरकी ओर निद्रती हैं |) 

भग०---आश्चर्य है! ऐसा तो कभी नहीं देखा | यह क्या सचमुच ही 
वेश्या है |! ( सन्नीके पास जाकर, पीठ पर द्वाथ रखकर ) मुन्नी ! 

मुन्नी---जाइए |--दिन भी क्या मेरा नहीं है £ 


हृश्य । ] तीसरा अंक ।! ८१ 
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भग०--इसके माने £ 

मुन्नी--इसके माने यही है कि मै इस समय कुछ देर अकेली 
रहना चाहती हैँ | आपसे यही भिक्षा मौंगती हूँ । 

भग०--क्यो ? मेरे चले जानेसे तुम्हे सुख मिलता है ! 

मुन्नी--नहीं ! लेकिन आपने कभी इस बात पर लक्ष्य किया है कि 
पक्षी कभी तो सूर्यके प्रकाशसे उज्ज्वल नीे आकाशमे पंख फ़ैलाकर 
उठता है, मानो वह आहार नही जानता, चिन्ता नहीं जानता, विश्राम 
नहीं जानता, दुःख नहीं जानता । लेकिन वही पक्षी कभी पंख समेट 
कर आऑँंखे मूँदकर घोसलेमे चुपचाप बैठा रहता है, जैसे वह कर्मी 
उड़ना जानता ही न था |--देखा है क्‍या 

भग०--देखा है। 

मुन्नी---हमारी वही जाति है | हम जब पिजड़ेके घेरेमे चोटकी 
यन्त्रणासे छठपठाती है, तब तुम छोग खडे होकर हँसते हुए उस 
तमाशेको देखते हो | हम जब मर्मव्यथधासे मरती है तब तुम छोग 
हँसते हो । हमे देखकर तुम छोगोको दुःख नहीं होता बाबूजी ! 

भग०--ना, तुम छोगोकों देखकर हम लोगोंको परम सुख होता 
है, नहीं तो घर छोड़कर यहों आवे क्यो ! 

मुनी---आज जाइए | 

भग०--क्यो ! मे क्‍या तुम्हारी ऑखोका कॉटा हैँ ? 

मुन्नी--तुम मेरे सर्वस्व हो ! तुम मेरे ( लिपट जाती है, फिर उसी- 
दम जैसे कोई सॉपको देखकर पीछे हट जाता है वैसे हट जाती है ) ना ना 
आप मेरे कोई नहीं हैं---कोई नहीं है | 


भग०--यह क्या कह रही हो मुन्नी ! 
डर 
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हक कक कक अप 

मुन्नी--म भी आपकी कोई नहीं हूँ | में ठताकी तरह ऊपर उठ- 
कर आज आपको घेरे हुए हैं । लेकिन जिस दिन में आपको नहीं 
रुचूँगी, उस दिन आप भेरे हा्थेके इस क्षीण वनन्‍्वनकों तौड़कर चले 
जायेंगे | 

भग०--कौन कहता है ! 

मुन्नी--मै जानती है ! में जानती हैं ! 

सग०--कमी नहीं जाऊँगा । 

मुन्नी---नहीं जाओगे | सच कहो--नहीं जाओगे ) सच कहो--- 
छाती पर हाथ रखकर कहो--ठुम मुझे प्यार करते हो / सच £ सच : 

भग०--प्यार करता हैं । 

मुन्नी--ल्लौसे वढ़कर अपनेसे वढ़कर  आत्मासे बढ़कर ई-- 
जैसे मैं प्यार करती हैँ वैसे 

सग०--हों सुली । 


( मुन्नी एक लंबी संस लेती है | दासी दीपक जलाकर 
लाती है और रसकर चली जाती ह।) 


भग०--रात हो गई | एक कोई गाना गाओ | 
मुन्नी--आपकी ज्ली देखनेमे केसी है : 
मग०---बहुत सुन्दर है | 

मुन्नी--ढेत ह्दी। 

भग०--न हो, एक दिन जाकर देख आओ ) 
मुन्नी--वह आपको प्यार करती है 
भग०--हों । 

मुन्नी->लेकिन इस तरह £ 


च्श्य । ] तीखरा अंक । ८रे 
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भग०--किस तरह £ 

मुन्नी--मेरी तरह ?--जैसे समुद्रकी उठती हुईं लहर ? राहुका 
आस £ दावानलका आलिगन £ भूखे बाधका गजेन !---मैं जैसे ओघसे 
भरी हुई नागिनकी तरह फन उठाकर--ना ना, भागिए भागिए !--मै 
आपका सवेनाश हूँ; आपके लिए अभिशाप हूँ; आपके लिए नरक 
हूँ ।--भागिए भागिए । 


तीसरा दृदय । 
स्थान--उुनीके घरके सामनेकी सडक । 
समय--चॉदनी रात । 
[ भोछानाथ, भवानीप्रसाद और दीनानाथका ग्रवेश । ] 
भोला ०--यही घर जान पडता है |--क्यो दीनानाथ १ 
ढीना०--जेकिन तुम्हारा उससे कया! तुम बूढ़े आदमी हो---इस 
समय--- 
मोरा ०---नहीं, में एकदफा उसे देखूँगा। 
दोना ०--देखकर क्या होगा १ 
भोछा ०--देखँँगा, वह कितनी वडी सुन्दरी है। नहीं तो मेरी 
पोत्तीको छोडकर---नहीं, मै एक बार देखूँगा !---क्यों भवानीप्रसाद ! 
इतने करुणभावसे सिर क्यों हिला रहे हो ! 
दौना ०---लेकिन--- 
भोछा ०--ना ना, मेरी पोतीका इस समयका चेहरा तुमने देखां नहीं 
दौनानाथ। इसौसे कहते हो। उसके वे गुलाबी र॑गके गाल राखके 
समान सफेद पड़ गये हैं। उसकी ओऑंखोंके कोयोमें मानों किसीने स्याही 


कब्कर जेट 
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पोत ढी है। उसके उस चौड़े छछाठमे दाग पड़ गये है। उसका 
कोमल शरीर रक्तरहित होनेसे रूखा पड़ गया है | उसके मुखमे अ- 
व्यक्त वेदना है | उसकी आँखोमे दुःस्प्त है | 

दीना०---सो तो समझा | छेकिन इस वेश्याको देखकर क्या 
होगा ! 

भोछा ०---बह---बह मुझे देखकर हँस पडी--वह मानो किसी 
ककाल ( हड्डियोके ढेंचि ) की हँसी थी; उसने मुझे दादाजी कहकर 
पुकारा, वह स्वर मानो सूखे व्यंग्यका आभास था; उसने मुझे प्रणाम 
किया, साथ ही उसकी दोनो आँखोसे अंछुओकी धारा बह चली; 
उसने ऑचलसे मुँह ढँक लिया। मैने उससे कहा-मेरे साथ चल। 
उसने इसका क्या उत्तर दिया, जानते हो £ 

दीना ०--कक्‍्या ! 

भोछा ०---उसने कहा--“/ ना दादाजी | आपने तो जन्म भरके 
लिए मुझे अपने घरसे बिदा कर दिया है---अब यह मेरा घर ही मेरे 
लिए मसान है।” उस समय मै उससे लिपटकर-बूढा आदमी मै-- 
चिल्लाकर रो उठा | 

दीना ०---बस |---वस [--अब न कही चिल्लाकर रो उठना ! 

भोछा ०---ना ! रोनेसे क्‍या होगा !--लेकिन में एक दफा इसे 
, कर क अवश्य देखूँगा | 

दीना ०---देखकर क्या करोगे ? 

भोछा ०---अगर वह मेरी पोतीसे भी बढ़कर मुन्दरी होगी तो 
उसे खरीद कर ले जाऊँँगा और प्रजा-मन्दिरके आलेमें थाप देगा। 

दीना ०---तुम क्‍या सिडी होगये हो 


च्य्य। ] तीसरा अंक । <५ 
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भोला ०---शायद यही बात है। 
( भवानीप्रसाद हताश भावसे दीवार पर हाथ टेककर और ऊपरकी 
ओर देखकर लवबी सॉस लेता है। ) 

भोला०--में पागछ हो गया हूँ दीनानाथ । सत्य ही पागल हो 
गया हूँ। मै एक बार-(ऊपरसे सुन्नी खिडकी खोलकर झाँकती है) यही है न! 

दीवा०--कहों ? 

भोला ०---बह देखो ! 

दीना०---हों यही है ! 

भोला ०--देखेँ तो | ( चश्मा ढगाकर एक टक उसकी ओर देखना ) 
सुन्दरी है |-हों सुन्दरी है |-दोनों ओठ वैसे पतले नहीं है, छेकिन 
छाल्सासे भरे हुए हैं। मुँह गोल और डौछ अच्छा है ।-सुन्दरी है। 
दोनों ओखिं वडी नहीं है, छेकिन उनमें असर है| छबे बाल है |- 
सुन्दरी है ।-मगर मेरी पोतीके समान नहीं है। वह देखो ! हँस रही 
है ।-वहुत ही अच्छा खर है| बुरा नहीं है, लेकिन इस हँसीमे जाच 
नहीं है ---हों, स्वर अच्छा है। 

दीना ०---बूढा इंच गया । 

भोला ०--भवानीप्रसाद | इस बडी सडक पर गाडी ठहरी रहेगी | 
पॉचसी रुपयेका महीना |-लेकर एकदम रेल्गाडी पर ।--काशी ! समझे |-- 
डक वार नशा उतर जाने पर फिर सब ठीक हो जायगा |-चले दौना- 
नाथ ।-समझे भवानीप्रसाद---पॉचसौ | 

[ भोलानाथ भर दीनानावका प्रस्थान । ] 

भवानी ०--रंग खूब जमता आ रहा है। कहा नहीं जा सकता 

उसके वाद क्या होगा। सुना है, स्लीके कारण सुन्द--उपसुन्दमम घोर 
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युद्ध हुआ था। लेकिन नतदमाद और ढठ्ियासमुरका बुद्ध--पुराणमें 
भी नहीं लिखा। चाहे जो हो, ये सव कुछ न कुछ करते है| और 
में £--हल्‌ अक्षर्की आर्डी ढकीरकी तरह नीचे पद हुआ हूँ, और 
गाना गाता हैँ। जगत्के किसी काम नहीं आता-बहीं ह शायद |- 
हों। साथर्म कोन ह ?-यह क्या! स्वप्न देख रहा हूँ क्या [| ( आइसे 
छिप जाता है । ) 
[ बातें करते करते मुन्नी ओर हीरा घरका द्वार 
खोलकर वाहर निकलती है । ] 
हीरा--तो में जाती हैँ । 
मुन्नी---कहों ? 
हरा---कोई खास दिशा नहीं है, कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं 
जिघर चरी जाऊेँ | तुम्हारी अग्ृर्ठी अपने पास रक़्खँँगी-लिये जाती हूँ | 
हो सकेगा तो फिर एक दिन धृमती फिरती इवर आऊंगी |-सोचा था 
आत्महत्या करेँगी-मगर नहीं करूँगी | धरमे भी प्रवेश नहीं करगी। 
मुन्नी--क्यों ? 
हीरा--नहीं। जिस घरको छोड़कर चर्छी गढ़ उसमे पर न रकबंगी। 
ने, पवित्र देवमन्दिरमे प्रवेश करनेका मुझे अविकार नहीं हैं | देखा 
टी, में तुम्हारे घरके भीनर भी नहीं गई £ इसका कारण क्या है 
जनर्ती हो £ 
मुन्नी--क््या कारण है ? 
हौरा--धरके भीतर जानेसे ही जान पडता है कि 
हजारों नाग फन फेछाकर मेरी झोर झपठ रहे है, उसकी छत झुक आकर 
मेरी छातीकों दवाये ढेती ह; सात नहीं छी जाती | 
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भवानी ०---अभागिन औरत ! 

हीरा---( चौंककर ) यह किसकी आवाज है [---वह कौन है |--- 
यहाँ भूत रहते है क्या | भागे--भागूँ । 

( वेगसे प्रस्थान । ) 

भवानी ०---णगल है ! 

मुन्नी--छुटकारा और दास्यभाव, आशा और निराशा, छाभ और 
सर्वनाश, खर्ग और नरक, ये सब मेरे जल्ते हुए मस्तिष्कके घुआँधार 
रंगमंचमे हाथ पकडकर दृत्य कर रहे है| ( घटने टेककर हाथ जोडकर 


ऊपरकी ओर देखकर )---क्षमा करो | मैं नही जानती थी। मे नहीं 
जानती थी । 


भवानी ०---( आगे बढ़कर ) बेटी ! 
मुन्नी---कौन--कौन हैं आप ? 
भवानी ०--जाक्षण | 

मुन्नी--मभिक्षा चाहते हैं ? 

भवानी ०--नही | 

मुन्नी--फिर £ 

भवानी ०---कुछ कहना है | 
मुन्नी--क्या ! कहिए | 

भवानी ०--तुम कौन हो बेटी ' 
मुन्नी--मेरा नाम है मुन्नी--मे वेश्या हैँ । 
भवानी ०---झूठ कह रही हो £ 
मुनी---नही ब्राह्मण ] 

भवानी ०--तो फिर रो क्यो रही थीं ? 
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मुन्ती---यह पूछकर आप क्या करेंगे १ 

भवानी ०---.तुम्हे क्‍या दुःख है, मुझसे कहो । 

मुन्नी--वेश्याको क्‍या दुःख है ? उसे आप पूछते क्या है ! 

भवानी ०---समझ गया | तो इस दूपित वायुको छोडकर, मेरे 
साथ आओ बेटी; माताके चन्दन-पुष्प-सुगन्धित मन्दिरमे शान्ति पाओगी | 

मुन्नी--शान्ति पाऊँगी ! ब्राह्मण | तुम क्या पागल हो ! 

भवानी ०---शायद ! 

मुन्नी---या मेरी ही समझमे कुछ नहीं आता । मेरा ही दिमाग 
सही नहीं है |--शान्ति पाऊँगी ! मै ! मुझे शान्ति ! ( पिस्तौछ 
दिखाती है। ) 

भवानी ०----( डरकर ) यह क्‍या ! 

मुन्नी--मुझे अब समय नहीं है | ( श्रस्थान | ) 

भवानी ०---कौन है यह त्लौ--आश्चर्य | ( जाना चाहता है | ) 

[ भगवानदासका प्रवेश । ] 
भवानी ०--यही वह लपट है। देखेँ कया करता है। 
भग०--सुखिया ! सुखिया | ( द्वार पर धक्षा देता है । ) 
[ द्वार खोलकर दासीका श्रवेश । ] 

सुखिया--मालकिन घरमें नहीं हैं जी ! 

भग०--कहों गई ? 

सुखिया--माद्म नहीं | ( प्रस्थान ।) 

भग०--- माद्धम नहीं ” के क्या माने |--रातको मुझसे व्रिना 
कहे-सुने |-- 


भवानी ०---( आगे बटकर ) तुम कितना देते हो £ 











भग०--तुम कोन हो ४ 

भवानी ०---ब्राह्मण |--तुम कितना देते हो £ 

भग०--चार सौ रुपयेका महाँना | 

भवानी ०---उसने पॉच सौ लगा दिये है। 

भग०---किसने ! 

भवानी ०---एक पके हुए वाल और झुर्रीदार गाल्वाले कालके कौर 
पुराने खूसठ बूढ़ेने। उसके तीन पन चले गये हैं, एक पन है। सो 
उसके भी होनेमें सन्देह है । लेकिन उसके पास रुपये है । 

भग०---उसके साथ निकल गई £ 

भवानी ०---बह तो तुम्हारी व्याहता ज्नी नहीं है कि लात-पूँसे 
खाकर भी पैरो पर पडी रहेगी । तुम देते हो चार सौ, उसने लगा दिये 
पॉच सौ ) 

भग०--अच्छी वात है | मैं छः सौ दूँगा। 

भवानी ०---हों नीछाम पर चढ़ा दो। प्रेमको नीछाम पर चढा दो । 
उसके वाद वह सात सौ लगावेगा, तुम आठ सौ लगाना | 

भग०--तुम कौन हो १ 

भवानी ०---मै कौन हूँ, तुमको पहचान लेना चाहिए था । लेकिन 


वात यह है कि प्रथम प्रेममें आसपास देखनेकी किसीको फुरसत ही नहीं 
मिलती |---नहीं तो--- 


भग०--चले जाओ | 
भवानी ०---ले जाता हूँ मैया ! मारना नहीं !-. 


भग०--अच्छा में देखे छेता हँ--वह कैसा है और मै कैसा 
में छोडनेवाला नहीं हैँ | देख देगा । ( अस्थान ।) 


2९० उस पार- [ तीमरा 





भवानी ०--जाओ जाओ---अघःपातमे जाना चाहते हो, जाओ | 
ख़ुद ईश्वर भी तुम्हारी रक्षा नही कर सकते, ढादाजी क्या चीज है | 
जो नष्ट होना चाहता है वह अवश्य नष्ट होगा | उसे कोई नहीं रोक 


सकता | छेकिन यह. ल्ली--विचित्र हैं | ( अस्थान |) 
[ छीराका हाथ पकडे हुए गौरीनाथका अवेश । ] 
गोरी ०---आओ, कहता हूँ । 


हीरा--छोड दो । 

गौरी ०--धर चढछो---छुखसे रक्खँगा । 

हीरा--घर |--नहीं घर न जाऊेंगी | प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ | 

गौरी ०--ध्ूूप, पानी, जाड़ेमें क्यो वेकार--- 

हॉय--चश्वूप, पानी, जाडा दुष्लोकी संगतिसे कहीं अच्छा है। घ्ूप 
जब जलाती है---जछाती है; यह नहीं कहती कि में गुछावजलसे 
नहला देनेके लिए आई हैँ | जाड़ेके दोत जब शरीरमें चुभते है-- 
सीघे बैठते है, उसमें कुछ धोखाधड़ी नहीं ह | वर्षा जब होती है-- 
प्रेमार्िंगन नहीं करती, सीधे सीधे शत्रुभावसे मुँहके ऊपर पठापट पड़ने 
लगती है !--छोड दो । 

गौरी ०--मेरे साथ आओ। 

हीरा--में नहीं आऊँगी |--तुम दगावाज नगबम हो | कहती 
छोड दो, नहीं तो चिल्लाकर शहर भरके छोगोको यहाँ जमा कर दूँगा। 
कहती द्वें---छोड दो । 

गौरी ०--मुझे कुछ कहना है। 

हीरा--यहीं कहो | 

गौरी०---अच्छा तो इस पेटुके तछे ही चठो | 


यु 


ट्ं 
[ 


ह्य्य। ] तीसरा अंक । णर्‌ 


हीरा--चलो | ( दोनोंका प्रस्थान ) 
[ शिवद्याल् और कामताप्रसादका प्रवेश । ] 
शिव ०--क्योजी, गौरीनाथ एक औरतके पीछे पीछे गया है न ! 
कामता०--हो गया है |--बही ख्री जान पड़ती है । 
शिव ०---कौन स्ली ? 
कामता ०---वही जो उस दिन बागमे एकाएक आगई थी। 
शिव ०---हे ] तो इसके भीतर निश्चय ही कोई गूढ़ रहस्य है |-- 
चलो चलो, देखे क्या करता है । ( दोनोंका प्रस्थान ।) 
[ दीनानाथ और भवानीप्रसादका भ्रवेश । ] 
दीना ०---राजी नही हुई £ 
भवानी ०---नही ! 


दीना ०---तुम समझाकर ठीक तोरसे नही कह सके | 

भवानी ०--सो हों कह तो नहीं सका | 

दीना ० --क्यो 

भवानी ०---धवरा गया ? 

दीना ०--क्‍्यो ! 

भवानी ०---चॉंदर्नीके प्रकाशमे मैने उसका मलिन मुख देखा। वह 
घुटने टेककर हाथ जोड़कर, ऊपरको मुख किये, ऑखोमे ऑसू भरे 
भ्राथना कर रही थी-“ मुझको क्षमा करो ”-किससे कहा, सो नहीं 
माद्स; क्यो कहा, यह भी नहीं जानता | छेकिन मेरी ऑखोमे आँसू 
आगये | जान पडा, मैने उसका ख्र पहले कहीं सुना है। अपने 
वक्तव्यकोी मे सिछसिलेवार समझाकर नहीं कह सका। 

दीना ०---तुम कुछ नहीं हो--अपदार्थ हो। 


९२ उस पार- [ तीसरा 








भवानी ०---विलछकुल |---उसके बाद भोठानाथजीके नतदमादसे 
मुठाकात हुई | 

दीना ०---भगवानदाससे £ 

भवानी ०---हों | 

दीना ०----उसने क्या कहा £ 

भवानी ०---कहा, देख ढँगा | । 

दीना०---हायरे अभागे | तुझे अपनी चीज नहीं रुचती ! छाछ सारी 
और हियोपेट्रा-फैशनका जूडा देखकर रीझ जाता है ! सथी हुई हँसी 
और तिरछी चितवनमें मगन हो जाता है ! घरकी छक्ष्मीको छोड़कर 
अलक्ष्मका आश्रय लेता है | मगछ-दीपककों छोड़कर जुगनू पकड़ने 
दोडता है |-- 

भवानी ०--ऐसी उपमाये देनेसे, जान पड़ता है, वह समझ जाता 
आप गये क्यों नहीं समझाने ? 

दीना ०--में जाकर कया करता £ 

भवानी ०---उपमा देते | 

दीना ०---ओरे उपमा देनेसे क्‍या होगा ? 

भवानी ०--यह भी ठीक है ! 

दीना०---ओरे मूर्ख ! तू प्रेममे पडकर नत्यानान जायगा, अपने भर 
दूसरेका सर्वनाश करेगा। इस नगेके बरेंम कुछ कुछ समझ सकता हूँ, 
लेकिन यह समझमे नहीं आता कि मोल लिये हुए चुम्बन और हृठय- 
हीन आलिड्डनमें तुझको क्या मुख मिलता है |-वलिहारी ! 

भवानी ०---बलिहारी ! 

दीना ०--चठो | 


हि 


भवानी ०---चलिए | 
( दोनोका प्रस्थान । ) 


चौथा दृश्य । 
स्थान--गौरीनाथकें घरकी बैठक । 
समय--रात्रि । 
[ अकेला गौरीनाथ ] 

गौरी ०---वह्‌ काम कर चुका |-कैसा भयंकर था ! मगर साथ ही 
केसा सहज था [-पाप और महापापमे अन्तर-एक सीौढी भरका है ! 
पापके राज्यमे सी एक सिलसिला है | नहीं तो वह राज्य चलता ही 
कैसे ! पापके राज्यमे रहना चाहो, तो उसके नियमोकों मानकर चलना 
होगा | एक जगह खडे न रह सकोगे | या तो ऊपर उठोगे, या नीचे 
गिरोगे |-इन दो बातोमेसे एक वात होगी ही । उठना चाहोगे तो 
शक्तिके बलसे, किये हुए पापोके भारी वोझको ठेछकर उठना पडेगा-यह 
कठिन है | नीचे गिरना चाहोगे, तो अपने वोझसे ही नीचे उतरते जाओगे | 
यह अत्यन्त सहज है |-बह क्‍या है |-ना, उल्छ॒का शब्द है !-जाने 
दो। मुर्देकी जीम नही हिलती |-बस |--वह कैसा शब्द है |--कौन /-- 
कहां |- 

[ शिवदयाल, बुद्धू और कालीचरणका अवेश । ] 

गौरी ०---यह--यह क्या, तुम छोग इतनी रातको ! 

शिव ०--क्ष्या नोसे अधिक बजे होंगे 

गौरी ०--ना---सो--सो---रात कुछ इतनी अधिक नहीं है 

चुद्धू०---यही टहलूते टहलूते इधर चले आये ! 

गोरी ०--सो--सो--..अच्छा ही किया | 


हक उस पार- [चोया 





शिव०--तुम अबतक ये कहो १ 

गोरी ०--कहों [--- 

शिव०--वहीं पूछता हूँ। थे कहों ? 

गौरी ०--था कहाँ |- 

बुद्धू---उघर जगलमे झाडीके भीतर कया कर रहे थे ! 

गौरी ०---कहाँ---नहीं-मै तो--- 

शिव ०--घवराये क्यों जा रहे हो ? 

बुद्धू--कॉप रहे हो ! 

गोरी ०--ना । मैं--मैने तो नहीं किया | 

शिव ०---क्या नहीं किया /--कारछीचरण, जानते हो न ! 

काली ०---- ४४॥९:४ क्‍87072706 5 055 4६ 45 40॥7' ६0 96 
#796. (जहाँ मूर्खताहीमें आनन्द हैं वहाँ बुद्धिमत्ता दिखाना मूर्खता है। ) 

बुद्धू--हमने देखा है । 


गौरी ०---क्ष्या देखा है ! 
( शिवद्याल और बुद्धू ठद्वाका मारते हू । ) 


गौरी०--ना ना, मैंने नहीं किया | यह देखो |--यह क्या । 
हाथोंम खूनका दाग |--ना, मैने तो हत्या नहीं की | वह पानीमे 
खुद गिर पडी थी | 
( शिवदयाल और बुद्ध किर जोरसे ठद्दाता मारते हू ।) 
गौरी०---यों चिलाकर क्यों हँसते हो /--जाओ यहंसि--- 
निकलो | 


शिव०--चत्े बुद्ध । 
( हँसते हँसते दोनोका अम्थान । ) 


च्ज्य । ] तीसरा अंक। हु 


काली ०---"॥९॥ व] ॥्रठेट्टत, ताइफांडञंग्‌रु १0९00 त077६ 


ज्०५७ 5५८०८९८०. (कठिन बीमारीमे वैयको धता बतानेसे सफलता 
नहीं होती | ) 

गौरी ०---तुमने भी देखा है ? 

काली ०---समझ गया गोरीनाथ |---०प 79५९ 50ज7 ६8 
ह्ण्वे गाते शी 7289 पा छोएजायते, ( तुमने आग खाई है 
अगारे जरूर ही उगलोंगे | ) 

गौरी ०--मैंने तो खून नहीं किया | 

काली ०-०७ (9४९ ए०8८७ ०» 5 १९४८॥. (क्योकि पापका 
यरिणाम मृत्यु ही है। ) ( प्रस्थान । ) 

[ गोरीनाथ सुँह वाये खडा रह जाता है। फिर सहसा दौडकर 
वाहर जाते जाते सूखे स्वरसे पुकारता है--] 


गैरी ०---काछी---शिवद्याल---बुद्दू |--छुनों---छुने जाओ । 


पॉचवोँ दृश्य । 
स्थान--सरस्वतोका घरका ऑगन । 
समय--रात्रि । 
[ सरस्वती अवलेटी है। प्रृथ्वी पर पडी हुई ऊपरकी ओर ताक रही है । ] 
सर०---अमावसकी रात है | आकाश निर्मल है )---ओ: ! केसे 
उज्ज्वल है ये नक्षत्र |--अच्छा, ये कितनी दूरी पर हैं | दादाजीके 
मेंहसे सुना है, ये हरएक सूर्य है।-इसी समय वे छत पर मेरी गोदमें 
सिर रखकर पड़े रहते थे; में उनके सिर पर हाथ फेरती थी; वे कितने ही 
देशोके-युगयुगान्तरोंके---इतिहास, पृथ्वीके जन्मकी कथा महात्मा 
लोगोंके जीवनचरित, ज्योतिमण्डलक्ा विवरण मुझे सुनाते थे। मै उस 


द्द् उस पार- [ पाँच 

6 मल मल कर वतन न हज कक 
मायामय उपन्यासको मन्त्रमुग्यकी तरह चुपचाप सुनती थी |---माछुम 
पढ़ता है वे आगये | ना--यह कौन है ? 

हा [ मुन्नीका प्रवेश । ] 
सर०---कान £ 
मुन्नी--यह क्या | ये मैले फटे कपड़े पहने, रूखे वाल बिखेरे 
जमीन पर ! 
सर०---तुम कोन हो ? 

* मुन्नी--यही स्त्री है | यही सती हैं !--मुखमडलमे कैसी ज्योति 
है ! मस्तक पर कैसी महिमा झरूक रही है ! अगोमे कैसा लावप्य है- 
पहाडके नौचे भरे हुए प्रभात-शोमितसरोवरकी तरह गान्त, स्वच्छ, सुन्दर 
है। यही सती है! यह भूमिशय्या सोनेका सिंहासन जान पड़ती है, यह 
इसके सिरपरका ऑचल हॉरा-जड़े मुकुठके समान जान पड़ता है 
यही सती है! 

सर०--तुम कौन हो £ 

मुन्नी--शैंतानकी बच्ची ! इस देवीके सामने घुटने टेककर हाथ 
जोडकर खडी हो |--देवी ! ( घुटने टेककर ) देवी ! 

सर०--कुछ समझमें नहीं आता |--कौन हो तुम वहन १ 

मुन्नी--हॉ---वहन कहकर पुकारो; मुझे घन्य करो; इस कौीचइसे 

उद्धार करों--मेरा--- 

सर०---कौन हो तुम ? 

मुन्नी--इसी रद्दी धरमें तुम रहती हो ! 

सर्‌०--हों | 

मुन्नी--मैने सुना है तुम्हारे दादा वटे आदमी है | 

सर०---हाँ है तो | फिर ? 


मुन्नी--वे तुमको खर्चके लिए रुपये नहीं भेजते ? 
सर०--भेजते है । 
मुन्नी--कितने £ 
सर०--महीनेमे पॉच सो 
मुन्नी--फिर |--- ओ !----समझ गई ! तो इन्ही रुपयोसे तुम्हारे खामी 
वेश्याका खर्च चलाते है ? 

सर०---( चौंककर ) किसका ! 

मुन्नी---उनके एक वेश्या है; तुम जानती हो ? 

सर०--कौन हो तुम ः किस साहससे मेरे पास आर्कर मेरे 
सामने मेरे पतिकी निन्‍दा करती हो |--सब झूठ है |--जाओ | 

मुन्नी--मुझसे छिपानेसे क्या होगा बहन! मे सब हाल जानती हूँ। 

सर०---जानती हो--जानती हो । मेरे आगे उसके कहनेका 
कुछ प्रयोजन नहीं है । 

मुन्नी ०--प्रयोजन है| यह तुम्हारा ही दोष है--- 

सर०--क्या मेरा ही दोप है ! 

मुन्नी---अपने स्वामीके कामकी आग जलछानेका ईंघन तुम्हीं जुटा 
रही हो बहन ! अ्रष्चुद्धि स्वामीको उसकी वेश्याका खर्चे देकर उसके 
सर्वनाशकी राह तुम्हीं साफ कर रही हो । अब एक पैसा न देना। 
स्वामीको नष्ट होने देना, क्या सतीधर्म है ? ख्री धर्मकी साथिन है, अघ- 
मेंकी नहीं--- 


सर०--मै सुनना नहीं चाहती । पतिकी निन्‍्दा सुनना पाप है। 
जाओ | 

मुन्ना---तुम्हे अगर कष्ट होता है तो मै कुछ नहीं कहँगी वहन । 
मुस वहन कहकर तुमने भेरा साहस बढ़ा दिया है |---अब कुछ नहीं 
कह्ंगी | अच्छा जाती हूँ वहन ! ( जाना चाहती है। ) 
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सर०---कहोँ जाती हो वहन | जाना नहीं | में वड़ी ही दीन और 

बिलकुल ही अकेडी हूँ । मेरे कोई नहीं है ! जाना नहीं ! 

मुन्नी---यह क्‍या कह रही हो वहन ! तुम्हारे स्वामी तुमको प्यार 
नहीं करते १ 

सर०---एक समय था, जब प्यार करते थे। 

मुनी---और तुम ? 

सर०--मे भी प्यार करती थी ! पुरुष अगर जवानीकी पहली उमं- 
गर्म एक मुग्धा सरला विहला वालाके पैरों पर आत्मसमर्पण कर दे तो 
जगतमें कितनी ऐसी वालिका हैं जो प्यार किये विना रह सकें ? जो 
हम छोगोंका तो ब्याह हुआ था| इस प्रेममे कोई बाधा भी नहीं थी, 
उन्हें प्यार करनेके सिवाय कोई उपाय नहीं था | 

मुन्ती---उसके वाद £ 

सर०--उसके वाद--- 

मुन्ती---कहो बहन | उसके बाद £ 

सर०---डसके वाद जिस दिन देखा कि वे अपनी बूढ़ी माकों 
छोड़कर मेरी उपासना कर रहे हैं, उस दिन पहले पहल मुझे डर 
माढ्म हुआ |---तव जान पडा--यह तो प्रेम नहीं है; प्रेम तो कर्त्तव्यको 
नदी मुछाता, कत्तर्व्य-पालन सिखाता है | यह तो एक तरहकी आसक्ति 
है, जिसका अन्त अच्छा नहीं हो सकता। 

मुन्नी---तुम झूठ नहीं कहती वहन | 

सर०--समुझे डर माद्ठम हुआ |--उसी भयसे झिथिल्तासी आगई ! 
अपने जीवनके भविष्यको सोचकर कॉप उठी ! अब भी याद भावों 
ड्ै--ओः ! 


द्श्य । ] तीसरा अंक । जम 


मुन्नी---उसके बाद ! 

सर०---उसके वाद भोजन न मिलनेसे और सेवा-चिकित्सा न होनेसे 
मेरा बच्चा मर गया। संसारमें सब ओर मेरे लिए अन्धकार हो गया। लेकिन 
उस जअन्धकारमे भी मैने राह खोज ली | जीवनकी सब आशाओको 
सतीकर्तव्यके पालनमें लगा दिया। मनको दढ किया;--:प्रतिज्ञा कौ कि 
भाग्यमे चाहे जो हो--पतिको प्यार कर सकूँ या न कर सकूँ, जन्मभर 
स्वामीके प्रति द्वीके कत्तेव्यका--सतीघरमका--पालन किये जाऊँगी | 
इस समय उसी ओर लक्ष्य करके चल रही हूँ । 

मुन्नी--सरस्वती ) वहन ! तुम मानवी नहीं हो, देवी हो |--- 

सर०---उसके वाद और सुनना चाहती हो !--- 

मुन्ी-- ना, और सव ही मै जानती हूँ। 

सर०---जानती हो £---कुछ नहीं जानती हो !-जानती हो १---- 
शक विराट प्रेमका अम्ृतसागर मेरे सामने भरा पड़ा है, लेकिन प्याससे 
मेरी छाती फटी जा रही है ) जानती हो कि मेरा वर्तमान जैछे अन्ध- 
कारमय है, वैसे ही भविष्य भी अन्धकारमय है---इस अन्धकारमें 
नक्षत्र नहीं हैं, बिजली नहीं है, जुगनूका भी प्रकाश नहीं है ! जानतो 
हो कि दिनोंदिन तपेदिकके रोगीकी तरह मेरे भीतरका सब्र कुछ क्षयको 
प्राप्त हो रहा है! जानती हो क्या [--ना तुम क्‍या जानोगी ! तुम 
क्या जानोगी। 

मुन्नी---( हाथ पकडकर ) जानती हूँ वहन !---मै तुमसे भी 
अधिक दुखिया हैँ | तुम तो कर्तेब्यका पान किये जा रही हो । 
लेकिन में अपना कर्तव्य पाती ही नहीं | 


सर०--कौन हो तुम |---तुम्हारा हृदय इतना दयासे आई है, 


तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है, तुम्हारा स्वर इतना गद्द है |-कौन हो 
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तुम ! मैने तुम्हारे सामने अपने हृदयका द्वार खोल दिया--जो अब तक 
किसीके सामने नहीं खोला था [--कौन हो तुम जादूगरनी ! तुमने 
मेरी मूढ़ व्यथाकी मेरा हृदय निचोडकर निकाल लिया! यह बात तो 
मैने किसीके आगे कभी नहीं कही--तुम्होरर आगे क्यो कह दी |- 
क्यों कह दी ! 

मुन्नी--वहन ! जो तुमने मुझसे कहा है, उसके लिए तुमको कभी 
पछतावा न करना पडेगा। भगवानूसे प्रार्थना करती हूँ कि तुमको 
फिर गिरिस्तीका खुख मिले | जिसके कारण तुम्हारा सब गया है वह 
तुम्हारे स्वामीको तुम्हे फेर देगी! 

सर०--वह तो वेश्या है--- 

मु्नी--वेश्या होनेसेही उसे घरणाकी दृष्टिसे मत देखो । जाने रहो 
बहन, अनेक पुरुष वेश्याओसे भी अधम हैं। ( जाना चाहती है, फिर 
लौटती है ) उस वेश्याकों तुमने देखा है ? 

सर०---नहीं | 

मुन्नी--तो छो देखो, वह अभागमिन--तुम्हारे सामने ही है। 
( छातीमें हाथ मारकर ) यही मुन्नी वेश्या है| ( तैजीसे अस्थान । ) 


[ सरस्वती एकटक उधर ही देखती है । दूसरी ओरसे 
झूमते हुए भगवानदासका अ्वेश । ] 


भग०--मै उसे देख दूँगा ! पाजी |-एक बार जरूर देखेँगा [- 
.न | ओ तुम हो ! 
रा 2 2 
सर०--हों भ॑ हू ! 


भग०---हट जाओ ! 
( सरस्वती किवाड पके खटी रहती है । » 


भग०---हट जाओ ! मेरी छोंह न छूना--- 


च्श्य। ] तीखरा अंक । १०१ 


जल 
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सर०--कक्‍्यो ! मे क्या तुम्हारी आपत्ति हैँ! 

भग०---तुम मेरी--- ( विकट शब्द करके लेट रहता है। ) 
सर०---तुम्हारी क्या आज तबियत अच्छी नहीं है! 

भग०--( उठकर ) कहता हूँ, यहों ब्रठकर मिनमिन मत करो। मेरी 


तबियत खराब हो जाती है। तुमको देखकर मुझे बुखार चढ़ 
आता है ! 


सर०---यहाों तक! ओभो:---अब सहा नहीं जाता | 

भग०--- सहा नहीं जाता ?---अपने बापके घर चली जाओ; यहाँ 
अगर ग्रुजर न हो । 

सर०---यहों अगर गुजर न हो |-मै क्या तुम्हारी दासी हूँ या वेश्या 
जो यहें अगर मेरी न गुजर हो तो और जगह चली जाऊँ ? भे क्‍या 
पेटभर खानेके लिए तुम्हारे घरमे पडी हूँ ? 

भग ०----तो [---- 

सर०--हाय रे भाग्य (---में अपने लिए यहें नहीं पड़ी हूँ, तुम्हारे 
लिए पडी हूँ । यह घर, टूटा-फ़ूठा हो, जला हो, जैसे तुम्हारा है वैसे ही मेरा 
है ! भेरा यह घर उजडी हुई हाट है-लेकिन तो भी मेरा ही घर है। 
अपना घर अपनी गिरिस्ती छोडकर कहों जाऊँगी ! स्वामीको सब्वे-- 


नाशके निकट खड़े देखकर कौन हिन्दूजातिकी सती स्ली उसे छोडकर 
चुली जायगी ! 


भग०--उ; । बाहरी सती ! 

सर०--देखो, में सती हूँ या असती, इसका विचार मै एक 
शराबवीके मुखसे, एक वेश्यागामीके सुखसे, सुनना नहीं चाहती । मेरा 
सतीत्व मेरा धरम है, तुम्हारा नहीं | 

भेग०--नुम्हारा धर्म है ] 
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सर०---हों मेश धर्म है! उस देवताकी प्रूजाके तुम पुष्प-पत्र 
मात्र हो ! भे तुम्हारी पवित्रता चाहती हूँ इस कारणसे कि जिसमे वह 
पुष्प-पत्र मेरे देवताके चरणोंमे चढ़ाने छठायक हो--जिस मे वह अपवित्र 
स्थानमे पड़कर कल्षित न हो। 

भग०---और अगर कल॒षित ही हो ! 

सर०--तों में अपने ऑघुओके जलसे धोकर उसे पवित्र कर ढूँगी ! 
जाने रहो, सतीके ऑसुओंसे वढ़कर गगाजल भी पवित्र नही है। 

भग०--हिस (--जाओ मै तुम्हारी वक्तता नहीं सुनना चाहता। 

सर०---तो क्या चाहते हो ? 

भग०--रुपये |--रुपये निकाछो |--भे उसे महीनेमे छः से 
रुपये दूँगा। देखें, वह कहों तक देता है। 

सर०---उसे महीनेमें छः सौ रुपये देना चाहो, हजार रुपये देना 
चाहो, तो ख़ुद पैदा करके दो |--मैं अब न दँँगी। 

भग०--तुम न दोगी, तुम्हारे पुरखे देगे |---नहीं तो मैने व्याह ही 
क्यो किया था ! 

सर०--मेरे पुरखोंको तारनेके लिए! मे अब न दूँगी। आप 
उपास करके तुम्हारी कामकी आगमे घी डालनेके लिए अब एक पैसा 
* न दूँगी !---छः सौ रुपये तो बहुत होते है ! 

भग०---नहीं दोगी ? 

सर०--अब मैं समझ रही हैँ कि में दादाजीके पाससे रुपये 
छाकर और तुम्हे देकर तुम्हारे सर्वनाशका मार्ग साफ़ कर रही हूँ- 
अब न देगी । 

भग०---नहीं दोगी ! कहता हूँ, दो ( चक्का देता है। ) 


द्य्य । ] तीसरा अंक । १०३ 
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सर०---अब एक पैसा भी नही। 

भग०---अच्छा देखता हूँ | ( सौतर जाकर पिस्तौल ले आता है ) 
नहीं दोगी ः---कहता हूँ, रुपये दो ! नहीं तो |--- 

सर०--मार डालो । आत्महत्याके पापहीसे बच जाऊँगी | 

भग०--कहता हूँ, दो ! कहों रखे है। 

सर०--कभी नहीं । 

भग०---नहीं तो---( पिस्तौल दिखाकर ) देखती हो ! 

सर०---मार डालो | 

भग०---तो मरो | ( पिस्तौल सौधी करता है । ) 

[ वेगसे मुन्नीका प्रवेश । | 

मुन्नी--( पिस्तौल तान कर ) खबरदार ! 

भग०---( पिस्तौल हाथसे गिर पडती है ) कौन हो तुम ! 

मुन्नी--मैं हूँ मुन्नी ! 

भग०--ओ ! तू है |--.हट जा ! 

मुन्नी---नरकके कौड़े ! तुम इस सतीको-इस देवीको यन्त्रणा देकर, 
भूखे रखकर, मारकर, मेरा खर्चे उगाहते हो !--जरा देखो, इस 
घूलमें लथपथ, रूखे वार विखेरे, मलिन, हड्डियोके ढोंचिको देखो । 
जरा देखो-कामके गुलाम--देखो यह क्या किया है---अगर मनुष्य हो 
तो घुटने टेककर इस सतीसे क्षमा प्रार्थना करो। अगर यह क्षमा कर 
दे तो तुम अपनेको बडा ही भाग्यशाली समझो | 

भग०--छुच्ची ! मेरी ही रकम खाती है और मुझसे ही जवान 
लडाती है (६ पिस्तौल उठा छेता है|) 

मुन्नी--तुम्हारी रकम ! कहते शर्म नहीं आती ? सुनो ! तुम्हारी 
ल्लीका दान--तुम्हारा यह रुपया---अब तुम्हें देनेके लिए मैने ही इन्हें 
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मना कर विया है | तुम्हारा रुपया ?--मैं नहीं जानती थी कि तुम ये 
रुपये भीख मेगिकर, त्लीका रक्त चूसकर, अपना मलनुष्यत्व वेंचकर, 
डाकुओंसे भी अधम होकर हथियाते हो और मुझे देते हो | में तुम्हारे 
रुपयोको छात मारती हैँ। में तुमसे श्रणा करती हैँ | 

भग०--तो यह सब्र तेरी ही कारस्तानी है ! तो मे तुझे ही मारूँगा ! 

मुन्नी--क्या ! मुझे ही मारोंगे -उेखो, मेरे हाथमें भी विस्तोछ 
है। तुममे और मुझमे अगर पिस्तौलका युद्ध हो तो तुम्हारा ही गिरना 
निश्चित है। इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है। जी चाहता है, एक वार युद्ध 
कर डार्दें----पाजी पुरुष और वेश्या ख्त्रीका युद्ध हो। जगत्‌ देखे, किसकी 
जय होती है | ना, मे तुम्हें मारँगी नहीं। तुम नराधम हो, तो भी तुम्हारे 
छुटकारेकी राहहै | तुम इस छपटसे महर्षि हो सकते हो। लेकिन 
वेश्या-सदा वेश्या है | तुमको में पछतानेका समय देती हूँ | यह छो 
( पिस्तौल फेक देती है ।) मुझको मार ढाछो। दुनियाके पर्दे परसे मुन्नीका 
नाम मिट जाय |--यह छो, में छाती आगे बढ़ाये देती हैँ । 

भग०--तो मर | ( _पिल्तौछ दागता है । ) ४ 

( मुन्नी जमीन पर गिर पडती हे ) नौकर और परोसी आ जाते 6 ।) 


चोथा अह्ढ । 


फमकेंएव< 
पहला हृदय । 
स्थान--एक सजा हुआ कमरा । 
समय-- रात्रि । 
[ भगवानदास और उसके इछमित्र बैठे हैं। सामने नाचना-गाना हो रहा है।] 


आनन्द भैरवी--ठेका धमार। 
सुखमा सुखद सोहत आज । 
मुनिनके मन मोहि लीन्हे, कामको है राज ॥ खुख०॥ 
मधुर मोहन छन्‍्द्‌ मधुमय, मधुरगन्ध विराज | 
चलत धीमी वायु छायो चहू दिसि ऋतुराज॥ खु० ॥ 
पत्र-पुंज निरकुज महँ नव मंजरीके संग। 
करि रहे क्रीड़ा, नचत ज्यों पाय प्रेम-प्रसंग ॥ खु०॥ 
सिनिग्ध सोरभ शिशिर-सिक्त प्रसूनके हैं ढेर। 
सब जगतके हास्यकी है राशि ज्यों चहुँ फेर ॥ खु०॥ 
हरित विकसत घने पल्‍लछव नवरू शोभाधाम । 
करत हिय महँ अंकुरित शिवकों जरायो काम ॥ खु०॥ 
झरत झरने शत-तरंग तरंगिणीके संग*। 
चन्द्र-कर-उज्ज्वल विमलछजल देखि होत उमंग ॥ खु०॥ 
स्वप्तमरय अधरात महँ-जव सरुतव्ध सव संसार-- 
करत कलघुनि कोकिला पेंचम खुरन उच्चार ॥ खु०॥ 
मधुर तान महान वंसीकी खुनाई देत । 
चढ़ि गगन लो गूँजि रसिकनके हृदय हरि लेत॥ खु०॥ 
मुग्ध तारागन मधुर यह दृश्य देखत हर्पि ॥ 
चन्द्र किरननसो रहो ज्यों अम्ुतघारा वार्षि ॥ खु०॥ 
मसगत चंद्रादि हिय रूगाय अनन्द हिय न समात। 
मूँदि दडग सोवत शिधिल सी अलख-विह्वल रात ॥ खु० ॥ 
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भग०--वाहवा ! वाहवा | खूब | खूब ! नौचे गिरता जा रहा हूँ ! 
वहा जा रहा हूँ। जरासा बक्का भी नहीं छगता--- 

नन्‍्दकिशोर---जानते हो, कहाँ जा रहे हो 

भग०--जानता हूँ ! चूल्हेमें |---चूहहा जगह कैसी है, कुछ 
जानते हो नन्‍्दकिशोर £ 

नन्‍्द ०---खूतब गरम जगह है। 

भग०--गर्म ! हों गर्म | बड़ी गम ! छेकिन-नहीं, और एक 
गिलास दो | 

भैरोनाथ---अब न पियो। 

भग०--न पियूँ ? यह क्या कहते हो भेरोनाथ, शराब न पियेँ £ 
पियूँगा । दो । रोको मत। रोकनेसे ही गड़बड़ होगी। बीचमे आकर 
धक्का न देना। गिर रहा हूँ, गिर जाने दो | अन्तको-जानता हूँ-बड़ा 
बिकट धक्का ढंगेगा | उस धककेमे-बस-सब चूरचूर हो जायगा; 
इस समय मगर दो । 

देवीदास---रतन ! 

भग०--चुप ! रोको नहीं। 

देवी०---अब न पीना । 

भग०--पीता हूँ |--उसमें तुम्हारा क्या [ तुम्हारे वापकी दोल 
./ शराब पीता हैँ क्‍या * तुम रोकनेबाके कौन ! जिसकी शराब 
पीता हैँ वह-ननन्‍्दकिशोर अगर रोकें तो बल फिर न पियूँगा ! 
और---यहों आऊँंगा भी नहीं ! जहाँ मुफ्तकी शगब पार्ऊँगा, वहाँ 
जाऊँगा। तुम सव कीन हो £--- 

देवी ०---नाराज क्यों होते हो भाई ! हम तुम्हारे अच्छेहीके लिए 
कहते है ! अब और हजम न कर सकोगे। 
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भग०--कर सकूँगा। हजम कर सकेूँगा । शराब पिर्यूगा। जब 
तक सो न जाऊँ, अचेत न हो जाऊँ, पहाड़की तरह अठछ न हो 
जाऊँ, तबतक पियूगा | 

नन्‍्द ०--भाई तुम्हारे ही लिए कहते है--- 

भग०--कक्‍्या तुम भी ! बस बाबा, जाता हूँ। तुम छोगोके साथ 
बस यही आखरी--- ( उठना । ) 

नन्‍्द ०---कहें जाते हो ? बैठो | न हो, शराब पियो ! जाना नहीं! 

भग०--अब राह पर आये ! नन्दकिशोर, तुम बड़े धमोत्मा हो । 
तुम मेरे सच्चे मित्र हो! दो शराब | (शराब लेकर पीना ) उसका 
चेहरा बडा ही सुन्दर था। लेकिन उसकी आवाज--नन्दकिशोर, 
छाओ शराब। 

नन्‍्द ०--देता हूँ | यह छो ( शराब देना । ) लेकिन सोचकर देख 
लो। मै तुमसे र्लेह रखता हूँ, इसीसे कहता हूँ! अपना सर्वनाश 
मत करो ! पृथ्वी पर ये सब चीजे संभोगके लिए बमी है। लेकिन 
इनका सेवन उचित मात्रासे ही करना चाहिए | अमृत भी अगर अधिक 
पियो तो वह भी पेटमें जाकर विष हो जाता है। 

भग०---सुना नहीं, * विषस्य विपमोषधम्‌? |---लछाओ शराब | 

( मद्यपान। ) 

नन्‍्द ०---बस यह आखिरी गिलास है। लेकिन अब न पाओगे | 

हम लोग तुमसे खेह रखते है, इसीसे कहते है। 


भग०---तुम छोग मुझसे ख्लेह रखते हो £ नन्दकिशोर | मुझे- 
चाहते हो 


नन्‍्द ०---हों चाहता हूँ । 
भग०---मुझमे ऐसा कौनसा गुण है 


हा 
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ननन्‍्द ०--तुम्हारा हृदय महत्‌ और उदार है ! 

भग०--मेरा हृदय महत्‌ और डदार है | ( व्यंग्यकी हँसी देसकर ) 
ननन्‍्दकिशोर ! मेरा हृदय महत्‌ हैं! तो तुम मुझे जानते नहीं-इससे | 
( खड़े होकर ) नन्‍्दकिशोर---तुम छोग मेरी तरफ देखो ! देखते हो ! 
क्या देखते शो 

नन्द ०--कहाँ ! कुछ तो नहीं। 

भग०--किर देखो ! क्या देखते हो 


देवी ०---तुमको--- 

भग०--मै कौन हूँ! 

देवी ०---रतनछाल--- 

भग०--नहीं | ' 


देवी ०---तो फिर ? 

भग०--मै द्वें एक पिभाच |--शराब क्यो पीता हूँ, जानते हो £ 

देवी ०--जानता हैँ ! 

भग०-छुछ नहीं जानते ! हा हा: हा:----इस जगह--हाथ छगाओ ! 
( नन्दक्शिरका हाथ छेजाकर अपने कलेजे पर रखता हैं | ) देखते हो ! 

ननन्‍्द ०--देखता हूँ । 

भग०--बधड़क रहा हैं न? तेजीसे ! आँवीकी तरह प्रवछ वेगसे ! 
, सका तरह भयद्डर गतिसे ! देखते हो? देखते हो नन्‍्दकिओर ! 

नन्‍्द ०---देखता रु | 

भग०--बीते पापके लिए पथात्ताप,और भविष्य दण्डके छिए भय-- 

०» दोनोंने मिलकर मेरे जीवनकों आतानका कारखाना बना डाछा हैं, 

यह जानते हो? पीछेकी ओर देखकर कॉप उठता हैं, सामनेकी और 
देखकर कॉप उठता हूँ । डसके ऊपर---3: ! नहीं जानते, मेरे जीमें 
कैसा खठका समाया है |-नवह क्या है!!! 
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देवी ०---क्‍्या ? 

भग०--मा-मसा (---इस-इस तरह क्या मेरी ओर देख रही हो | 
वह मुर्देका मुख--वे खुले हुए ओठ---बह स्थिर पत्थरकी ऐसी मूर्ति, 
वह एकटक फीकी दृष्टि---मा-मा, इस तरह न देखो, इस तरह न देखो। 
बल्कि शाप दे दो--शाप दे दो | 

देवी---यह क्‍या बक रहे हो |---किससे बाते कर रहे हो £ 

भग०--मा | मा [--मै-.-ऐ-ऐ--- 

नन्‍्द ०---रतनलछाल |---(भगवानदासका हाथ पकड़कर हिलाता है। ) 

भग०---ओ---ओ---ओ---( मर्छैत हो जाता है। ) 

( सव घवराकर उसकी सेवा करने लगते है। ) 

नन्‍्द ०---रतन । रतन! 

भग०---( उठकर ) कौन रतन १---ओ | मै |-ना---अब नहीं 
रहा जाता । तो प्रकट कर दूँ | बन्धुओ | मेरा नाम रतन नहीं हैं, मेरा 
नाम है भगवानदास--जिसने ख्त्रीके लिए माताको छोड़ दिया; वेश्याके 
लिए सत्रीको छोड़ दिया; प्रतिहिंसाके कारण वेश्याकी हत्या की--- 

देवी ०--यह तुम क्‍या कह रहे हो रतन ! 

मग०--कहों ? क्या कह रहा हूँ? हॉ---ना, सब गलत है | मैने 
कुछ नहीं किया | में पापी नहीं हूँ। में परम पुण्यात्मा हूँ। माकी पूजा 
करता था । ज्लीको प्यार करता था । वेश्या कभी रक्‍्खी नहीं | जो 
कहा था, सव गलत ह---सब गछत है| 

देवी ०--क्या कह रहे हो ? 


भग०--म शिक्षित मनुष्य हैँ | अच्छा--सज्जन--हो सकता 
था, अगर पहलेकी सी माता पर भक्ति रहती ! मेरी माको मुझे लौठा छा 
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दो, मेरी माको लोठा छा दो, वह पहला पाप घो दो--फिर सब पा 
"सकता हूँ। 
नन्‍्द ०---क्या कह रहे हो ?---तुम्हारा नाम भगवानदास है? 
भग०--ना---ना---गल्त कह रहा हूँ । में सोऊँगा। 


हे [ नौकरका अवेश । ] 
नोकर ० --चवाबूजी | 
नन्द०--क्या ! 
नौकर--पुलिस आई है! 
नन्‍्द ०--पुछिस |--क्यों आई है, जाकर पूछ | 
( नौकरका प्रस्थान । ) 
नन्‍्द ०---एकाएक इतनी रातको पुलिस ? बागमें | 
देवी ०---रतनके सुँहकी ओर तुम छोग जरा देखो--एकदम जद 
"पड गया है। 
मैरों ०---देखो, वह इधर ही देख रहा है! 
सुखराम--नन्दकिशोरजी, तुम्हारी दावतमे आकर अन्तको गवाही 
न देनी पड़े । 
नन्‍्द ०--रतन | रतन ! 
[ नौकरका श्रवेश | ] 
नौकर--दारोगा साहब पूछते है कि यहां भगवानदास नामका 
कोई आदमी है | लीजिए, वे आही गये |-- 
भग०--औरे पकड़ लिया !---( भागना | ) 
नन्‍्द ०---रतन | रतन | ( पीछे जाना, और लोग भी पीछे पीछे जाते 
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[दो सिपाहियोंके साथ दारोगाका भ्रवेश ।] 

दारोगा--कहाँ! यहों तो कोई नहीं है! वहाँ पर इतनी गड़बड़ 

काहेंकी है! देखूँ---( जानेको उद्यत होता है। ) 
[ भगवानदासके सिवा और सबका भवेश | ] 

भैरो०---छत परसे फॉँंद पडा | 

सुख०---उठते ही भागा--- 

दारोगा---कौन £ 

भैरों ०-र्तन | 

दारोगा ०---र्तन या भगवानदास £ 

ननन्‍्द०--हों यही नाम उसने कहा था। 

जैरों ---तुमने देखा कि भागा था: 

सुख ०---अपनी ऑँखेंसि देखा था । 

भैरों ०--हाथ-पैर नहीं टूटे ! 

सुख०---ता। छत परसे पीपलके पेड पर जाकर उल्ठता-पल्ठता 
नाचे जाकर गिरा | उसके बाद उसी दम उठकर भागा | 

दारोगा---किघर ! 

सुख०--पश्चिमकी तरफ | 

दारोगा ०--महावीरसिह ! जाओ----पीछा करो | 

[ एक सिपाहीका श्रस्थान । ] 

दारोगा---जनाव | माफ कीजिएगा, में जरा आपके घरकी तलाशी 
लेना चाहता हैं | 

नन्‍्द०---क्प्रों दारोगा साहब ! मामला क्‍या है? 

दारोगा--विशेष कुछ नहीं | भगवानदासके विरुद्ध हत्याके अप- 
राधमें गिरफ्तारीका वारंट है | आप अनुमति दें तो मै घरकी तलाशी 
दें |-शायद किसी जगह वह छिपा रक््खा गया हो। 
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दो, मेरी माको छोठा छा दो, वह पहला पाप धो दो--फिर सव पा 
सकता हूँ । 
नन्‍्द ०---क्या कह रहे हो “---तुम्हारा नाम भगवानदास है? 
भग०--ना---ना---गढ्त कह रहा हैँ । में सोझँगा। 


रे [ नौकरका शवेश । ] 
नोकर०--वबाबूजी ! 
नन्द०--क्या ! 
नौकर--पुलिस आई है! 
नन्द ०--पुछिस |---क्यों आई है, जाकर पूछ । 
( नीकरका अ्रस्थान । ) 
ननन्‍्द ०---एकाएक इतनी रातको पुलिस ? बागमें | 
देवी ०---रतनके भुंहकी ओर तुम छोग जरा देखो--एकदम जद 
'पड़ गया है। 
मैरो ०---देखो, वह इधर ही देख रहा है! 
छुखराम--नन्दकिशोरजी, तुम्हारी दावतमे आकर अन्तकी गवाही 
न देनी पढ़े । 
नन्‍्द ०--रतन ) रतन ! 
[ नौकरका अवेश । ] 
नौकर--दारोगा साहब पूछते है कि यहाँ भगवानदास नामका 
कोई आदमी है| छीजिए, वे आही गये |-- 
भग०--ओरे पकड़ लिया [--( भागना | ) 
नन्‍्द ०---र्तन ! रतन ! ( पीछे जाना, और लोग भी पीछे पीछे जाते 


है) 


च्श्य। ] चौथा अंक । १११ 


[दो सिपाहियोके साथ दारोगाका प्रवेश ।] 
दारोगा--कहाँ! यहें तो कोई नहीं है! वहाँ पर इतनी गड़बड़ 
काहेकी है! देखें---( जानेको उद्यत होता है। ) 
[ सगवानदासके सिवा और सबका भ्रवेश । ] 
भैरो ०५ ---छत परसे फॉंद पडा। 
सुख ०---उठते ही भागा--- 
दारोगा--कौन 
भैरों :--स्तन | 
दारोगा ०---रतन या भगवानदास £ 
नन्‍्द०---हों यही नाम उसने कहा था। 
मसैरो ५--तुमने देख कि भागा था: 
सुख ०---अपनी आँखेंसि देखा था। 
भैरों ---हाथ-पैर नहीं टूटे ! 
सुख ०---ना | छत्त परसे पीपलके पेड पर जाकर उल्ठता-पल्ठता 
चि जाकर गिरा | उसके वाद उसी दम उठकर भागा | 
दारोगा---किघर ! 
सुख ०--पश्चिमकी तरफ | 
दारोगा ०--महावीरसिह ) जाओ---पीछा करो । 
[ एक सिपाहीका प्रस्थान । ] 
दारोगा--जनाव ! माफ कौजिएगा, में जरा आपके घरकी तलाशी 
अैना चाहता हैं | 
नन्द०--्ष्यों दारोगा साहब ! मामा क्‍या है! 
दारोगा---विशेष कुछ नहीं | भगव्रानदासके विरुद्ध हत्याके अप- 
एधमें गिरफ्तारीका वारठ है | आप अनुमति दें तो मे घरकी तलाशी 
हें [-शायद किसी जगह वह छिपा रक्खा गया हो। 
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नन्‍्द ०--ढारोगा साहब ! मैं आनेरेरी मजिस्ट्रेट हूँ। 
दारोगा०--- माफ कोजिएगा। मुझे अपने कत्तेन्यका पालन करना 
ही होगा | आप तो सब जानते है । 
नन्‍द०--तो आइए | तलाश करके देख डीजिए | 
( सब जाते हैं। ) 


दूसरा दृश्य । 
स्थान--भोलानाथके घरका वाग | 
समय--सन्थ्या | 
[ सरस्वतकि सामने तोतेका पिंजडा रक्‍्खा है । वह उसे पढा रही है। 
भोलानाथ टहल रहे हैं। ] 
भोला०---सरस्वती | एक बात कहूँगा! 
सर०---एक क्यो! दस बाते सुना दीजिए न। 
भोछा ०--तेरा चेहरा सदा क्यो उदास रहता है ? 
सर०- इतर्नासी बात कहनेके लिए इतनी वडी भूमिका ! इस 
बातमें तो मे कुछ नयापन नहीं देखती | दो महौनेसे वरावर आप 
-- यही बात कह रहे है। 
भोला ०-- क्या कहनेकी मुझे साथ है! तू सदा सोचा करती 
---चल, गार्डापर बैठकर जरा मैदानकी हवा खा आवें | 
सर०--ना दादाजी ! मेरा जानेको जी नहीं चाहता | 
भोला ०--तो यहाँ तू इस तरह मुँह लठका कर न बैठने पावेगी । 
सर०---( हँसकर ) कहो मुह रूटकाये मै बैठी रहती हूँ दादाजी ! 
भोला ०---मगर तुझे ही दोष किस तरह दूँ !-- जिसका स्वामी हत्या 
करके भागा हुआ है |--यह भी तेरे नसीवमें था ! 


च्््य ] चोथा अंक | ११३ 








कप 


सर०--वे इस समय अज्ञातवास कर रहे है। माछूम पडता है, 
आपने पाण्डवोकी कथा नहीं सुनी । आ: । मै आपको कहाँतक सिखाऊँ। 
आप तो कुछ भी नहीं जानते | 

भोला ०---जिस दिन सुना, भगवानदासने तुझे छातसे मारा, उस 
दिन माकहूम पड़ा--क्ष्या कहूँ सरखत्ती-माछम पड़ा कि यह हरीभरी 
शस्यश्यामला पृथ्वी मेरे सामने ही सूखकर फ़ूलकी तरह शून्यमे झड़ पड़ी 
और नीचेसे नरक उछल पड़ा, और शैतानोका दछ व्याहको ठिठकारी 
देकर हँसने रंगा |---ओः ! 

सर०---यह क्या दादाजी ! पतिकी छात पतिव्रताकी छात्तीमे- 
कैस्तुन मणि क्या चीज है--मुझे ठीक जान पडा, जैसे स्वर्गसे 
कव्पदृक्षेके फूठोकी वर्षा हो रही है । 

भोछा ०---यह क्या सरस्वती ! 

सर०--प्रेमके गूढ़ तत्वको आप कहेंसि जानते ! 

भोला ०---सो कया !--तुम दोनोंमे प्रेम हुआ था 

सर०--प्रेम | ओ | कैसा प्रेम हुआ था सो क्या कहूँ दादाजी ! 
चह प्रेम बहुत अविक और भयानक था ! 

भोछा ०---किस तरह ? 

सर०--हम अपने प्रेमका शुमार नहीं कर पाते थे, उसका अन्त 
नहीं पाते थे | पूरी तौरसे--क््या कहूँ दादाजी--प्रेमकी मिथ्या 
कहानीमे पडकर--यहेतक कि अकसर खानापीना भी न होता था| 
दिन भर बिना भोजनके ही बीत जाता था ] 

भोछा ०---तो फिर किया क्‍या करती थी ? 


सर०---बैंठे बंठे उपमा दिया करती थी | 
८ 
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भोरछा ०---कक्‍्या उपमा देती थी ? नमृनेके तौर पर एकाद वता तो 
सही | 
सर०---यही मान लीजिए, वे कहते थे, तू मेरे गलेका हार है, मन 
कहती थी, में तुम्हारे पेरोकी जूती हूँ। 
भोठा०--ओ: ! मुझे जान पडता है--तू व्यंग्य कर रही है-- 
क्या सचमुच ही तुम दोनोमे कभी प्रेम नहीं हुआ--- 
सर०--क्यो ! 
भोला ०--क्या यही प्रेम है ! इसे तो प्रेम नहीं कहते | 
सर०--तो किर किसे प्रेम कहते हैं: कहिए न दादाजी प्रेम 
किसे कहते है ! 
भोला ०---सुनेगी, यही मान ले-किसीका किसीके साथ प्रेम हुआ है- 
मानले ! 
सर०---अच्छा मान लिया---यद्यपि उसे मान छेना बहुत कठिन 
है । खैर, तर्कके लिए मान लिया । उसके बाद £ 
भोछा ०--छेकिन एकने दूसरेको देखा नहीं, उसका नाम भी नहीं 
सुना--तो भां प्रेम होगा » 
सर०--सो किस तरह होगा 
भोरा ०--किस तरह होगा, यह नहीं जानता। लेकिन होगा 
_« | कबिताकी भाषामे इसे पृ्रानुराग कहते है। 
सर०---( विस्मयके साथ ) अच्छा ! े 
भोठछा ०---डसके बाद एक दिन--किसी सुल्भमे, शुभ घरडीमे, 
हरसिगारके कलोर्की महकसे मनोहर हवाके झोकोमे, किसी सवम- 
सरीखी सन्व्यामे, किसी निभृत निस्तव्ध निकुजबनमे--दोनीकी चीरे 
ऑँखे होना । चार ओंखें होते ही प्रेमकी उत्पात्ति । 


द्श्य।] चौथा अंक। श्श५ 
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सर०---चार आँखे होते ही प्रेमकी उत्पत्ति ! 

भोला ०--चार अँखे होते ही प्रेमका होना--याद रखना, अब मै 
यहोसे नाटककी भाषामे वात्तोछाप करूँगा । 

सर०---अच्छा | उसके बाद £ 

भोछा ०---उसके वाद प्रेमिककी स्वग॒तोक्ति; प्रेमिकाका व्याकु- 
लभाव दिखाना; प्रेमिकका कविताये रठटना और प्रेमिकाका पतन तथा 
मूच्छौ । 

सर०---उसके बाद ? 

भोला ०--सखीका प्रवेश---सब विरहिणियोके पास कमसे कम 
एक सखी रहनी चाहिए ! नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता । 

सर०---नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता £ 

भोछा०---( सिर हिलाकर ) होनेकी कोई सूरत ही नहीं है । सखी 
न होगी तो वह गान किसके आगे गावेगी ? गानके बिना प्रेम जमता 
ही नहीं। 

सर०--हों [--उसके वाद ?£ 

भोछा ०--सखीका प्रवेश और हवा करना | प्रेमिकाका होशर्मे 
आना और धीरे धीरे चले जाना | जाते जाते प्रेमिकाकी साड़ीका 
पेडको डाढीमे उलझ जाना और प्रेमिकको फिरकर देखना ! प्रेमिकाका 
लवी सोस छोडना और प्रेमिकका---' हा हतोउस्मि ? कहकर पछाड़ 
खाना । प्रेमिकाका प्रस्थान और प्रेमिकका--प्रेमिकका क्‍या १ 

सर०--मै क्या जानेँ ! वर्णन तो आप कर रहे है | 

भोल्य ०---ठीक है ! छेकिन इस जगह पर क्या होना चाहिए---कुछ 
नही सूझता । कुछ मेल नहीं खाता ! तू ही न मेल मिला दे बेटी ! 
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प्रेमिकका /--बोल | जल्दी बोल । नहीं तो प्रेम ठंडा हुआ जाता है| 
प्रेमिकका £ 

सर०--प्रेमिकका घर जाकर खूब पेटभरकर रोटी खाना और 
फिर प्रेमके पीछे पड़ जाना | 

भोला ०--आ; ! सब मिट्टी कर दिया ! 

सर०--क्यो ! 

भोला ०--यही एक रोटी खानेसे सब मिट्टी हो गया ! मेरा इतना 
परिश्रम ब्रथा ही गया । अन्तको रोटी खाना | आ; छि; ! 

सर०---तो फिर कया खाना १---प्ूरी ? 

भोला ०---खाना बिलकुल नहीं | निराहार निर्जल रहना | 

सर०---डँहः | खाली पेटसे प्रेम नहीं होता | यह बड़े कड़े परिश्रम- 
का काम है | रोटी न खाकर पूरी खा सकते है | लेकिन खाना जरूर 
चाहिए |--अभच्छा, उसके बाद £ 

भोछा ०---ठहर॒ जा, पहले विपयको फिर खींच खाँचकर खडा कर 
दूँ।-.इस रोटी खानेकी बातने मुझे एकदम वेदम कर दिया है। 
जरा सेंमाल छूँ---ठहर जा। 

सर०--सँभाल छीजिए | कुछ जढ्दी नहीं है। 

भोला ०---कितना कह चुका हूँ |--होॉं उसके बाद प्रेमिकका 

्यान । उसके बाद एक दिन ऑधी उठना, प्रेमिकका नाव न पाना, 

,. फॉँद पडना, नदी पार होकर उसी दम दौड़ते जाकर प्रेमिकाकी 
दीवार पर चढकर भीतर फॉद पड़ना । 

सर०---उेँहुः | गीक नहीं हुआ [--कुछ छूट गया | 

भोला ०-क््या £ 

सर०---मुर्दा और सॉप । 





दृश्य । ] चौथा अंक | ११७ 


भोला ०---तुझे कुछ शऊर नही है-तू अकवि है | नही तो 
क्या प्रेमके बीचमे भी सुर्देको ले आती । 

सर०--मै क्यो ले आई ? भक्तमालमे---बिल्वमंगलकी कथामे--- 
मौजूद है [--अच्छा उसके बाद ! 

भोला ०---उसके बाद और क्या | प्रेमिक और प्रेमिकाकी भेठ। 
प्रेमिकाका लुजाका भाव प्रकट करना । फिर सखीका प्रवेश | उसके 
बाद दोनोंका गुप्तरूपसे ब्याह होना | परस्तानका पदों दिखाना | यव- 
निका पतन । 

सर०--यह क्या ! यही पर प्रेमका अन्त हो जायगा १ 

भोछा०---अन्त नहीं तो और क्या होगा ! ब्याह हो गया । और 
क्या चाहती है ? 

सर०---उसके बाद और कुछ नही ? 

भोला ०---अच्छा तू ही कह उसके बाद ) 

सर०---उसके बाद प्रेमिकाका सुसराल जाना | प्रेयलीका रसोई 
बनाना, भडारेसे सीधा निकालना, प्राणनाथका रोटी खाना और 
आफिस जाना | 

भोला ०---यह बात किसी नाटककार या कविने नहीं लिखी । 

सर०--श्तनी सत्य बातको काब्य वर्दाइत नहीं कर सकता। जहाँ 
असल जौर सत्य बातका शुरू होना, वही पर नाटकका अन्त होजाना। 

भोला ०--हा: हा; हा: ! अच्छा, उसके वाद 

सर०---उसके बाद यथासमय पुत्र-कन्या होना | 


भोला ०---बस अब नाठककी भाषामे नहीं। तू आप ही कह चुकी 
है कि यहे पर नाटकका अन्त होना। 


| 


र्ड 


से मु जप वार्ता  एसरा 
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सर०...,अच्छी बात है | अब यहेसि प्रचलित भापामें कहूँगी । 
उसके बाद “पुं! नरकसे त्राण ( रक्षा ) करनेके लिए पुत्ररुनने आकर 
दर्शन दिये | अब क्या पूछना है | उस पुत्रकी सेवा और छालनपालनमें 
माताको न सोनेकी सुध है ओर न खानेकी सुध है। माकी जरा ऑंख 
लगी, इतनेमे बच्चेने जरा “एँ एँ? किया, माकी आँख ख़ुछ गई, वह 
चट बच्चेको छातीसे लगाकर-- ओ--ओ--ओ--मेरा छाछ, मेरा 
बच्चा | ओ---ओ---ओ--आरे चंदा” करने छगी | 
भोला ०---तू ठीक कहती है । 
सर०---लड़का जरा बड़ा हुआ तो गोदसे गर्दन पर चढ़ने लगा | 
बुखार है---डाक्टरको बुलाओ | पाठ्शाछासे छडका 'कः छिखकर घर 
आया, तो घरमे माता मिठाई और जल लिये दासीको तरह हाजिर है। 
रातको छडकेने कहा अम्मा, वडी गर्मी है, माता पखा छेकर डुलानेके 
लिए दौडी | माता उस लछडकेके लिए कितने ही वडे दिन बिना कुछ 
खाये-पिये, कितनी ही बडी रातें बिना आँख लगाये, विता देती है। मरते 
दम तक माताके मुखमे पुत्रकी बातोके सिवा और बात नहीं रहती, ध्यानमे 
और चिन्ता नहीं रहती | वह सोतेमे और खप्त नहीं देखती | लछडका 
लछडका लरूडका ! मरनेके वाद मुँहमे छुकुआ लगावेगा कि नहीं ! वह 
भी कहें नसीब होता |! एकदिन माताकी गोद खाली करके, उसकी 
। तोड़कर, उसके जीवनको सूना बनाकर, वही लडका, इतने यत्न 
तो आदर--इतने स्लेहको तुच्छ करके न-जाने कहों चला जाता है। 
. वह देख नहीं पड़ता । 
भोछा ०---फिर वही वात | 
सर०---ना दादाजी ! मै चुप हैं |---आहा वह चेहरा ! कैसे ठुकुर 
टकर मेरी ओर देखता था | वे दोनो छोटे छोटे हाथ---वे नन्‍हीं नन्‍्हीं 
उँगलियों --अगर आप देखते दादाजी |--जैसे मोमका पुतछा था। 








इश्य । ] चौथा अंक। ११० 


भोरछा ०--बह पुण्पात्मा स्वगको गया | लेकिन तेरा पुत्र--मेरी 
पोर्ताका पुत्र---अन्तको दारिद्िके कोड़े खाकर, आहारके बिना--- 

सर०--यह क्या! आप रो रहे है दादाजी ! इतना समझाया बुझाया, 
पर मै आपको सुधार नहीं सकी !---उधर देखिए, केलेके पेडोपर सूर्यकी 
फिरणे आकर पड रही है | जैसे सन्ध्याकी जय-पत्ताका फहरा रही है। 

भोला ०---यह बात तूने पत्नमे लिखकर मुझे जताई क्यो नही सर- 
स्वतती |--मे तुझे इतना प्यार करता हैं । 

सर०---फिर वही बात !--अच्छा दादाजी | काब्योमे प्रेमीका प्रेममे 
मूर्च्छित होना लिखा है। सो क्या वात है दादाजी! सत्य ही क्या प्रेममे 
मूच्छो आती है ! , 

भोला ०--कहेतक वहलावेगी वेटी ! और में कहॉतक ठाछूँगा ! 
यह शोक कही ठाछा या वहलछाया जा सकता है |---यह गेरूके झर- 
नेकी तरह पत्थरको फोडकर उछल रहा है | आ बेटी, इससे यह अच्छा 
होगा कि हम दोनो रोबे, एकसाथ चिल्लाकर रोवे और वह हमारा रोना 
आकाशमे जाकर किनोरेसे टकराई हुईं सागरकी रूहरकी तरह दयामयके 
चरणोतक पहुँचे । देखें, उन्हे दया आती है कि नही । 

सर०--र_ोझऊेँ क्यो दादाजी | भगवानने जो दिया है उसे सिर 
झुकाकर स्ीौकार करूँगी | 

भोला ०--यह तुझसे हो सकेगा ! 

सर०---हे सकेगा | भवानीदादाने मुझे ईश्वरका भजन सिखा 
दिया है । उन्होंने कहा है कि भगवान जिस पर बहुत कृपा करते है 
उसीको दु.ख देते है | दुःख देकर अपने हृदयसे छगा छेते है, और 
भी अपना छेते है | वह ठेखो, भवानी दादा गा रहे हैं | क्यो ? 

भोला ०--हैं। छुप होकर सुन | 


१२० उस पार- [ दूसरा 





( नेपथ्यमे भवानीप्रसादका गीत । ) 
वार बार जो दुःख दिया या देती तारा। 
सो तेरा तारिणी अजु॒ग्नह दी है सारा॥ 
भोढा ०---दुक क्यो गये |---गाओ भवानीप्रसाद !-वह ! गाते 
गाते उस ओर चले गये |--भवानी | भवानी |--तू यहें ठहर | में 
बुला लारऊँ | ( प्रस्थान । ) 
सर०---बादलर ऑसू होकर हरूका हो गया |--ई्र ! क्षमा करो | मैं 
अवोध वच्ची हूँ । इस ससारमे आकर खिलोनोका खेल कर रही हैँ । 
में ही क्यों ! सभी यही कर रहे हैं । वच्चेका खिलोना खिलोना है। 
माताका खिलोना बच्चा हैं। जवानका खिलोना धन है। बूढेका खिलाना 
यश है। ये सभी खेल एक दिन खतम हो जायेंगे |---वह चन्द्रमा 
निकल रहा है। वह ताल्मबके पानीमें चन्द्रमाका प्रतिविम्ब झिलमिला 
रहा है | कोयछ वोल रही है। कैसी मुन्दर यह पृथ्वी है ! इसे तो 
कोई छीन नहीं ले जा सकता |... 
(टहल टहलकर गाती है ।) 
गीत। 
ठुमरी-पजावी ठेका | 
दो दिनका है खेल, अरे क्यों सूरख मत भटकावे | 
नींद छोड़कर, आंख खोलकर, नही समलने पावे। 
इधर डघर देखते देखते अवसर वीता जावे ॥ दो० ॥ 
आशाम ऊपर उठता है, गिरता है, फिर धावे। | 
हँसता, रोता, महल कामनाओंका रचे, गिरादे ॥ दो०॥ 
वेच-खरीद्‌ न सकती कुछ भी, मेला यह उठ जावे। 
दोनों दाथ मछे मुफलिस मन, क्यों पीछे पछतावे॥ दा०॥ 
जीव जगतमे जो कुछ छुख दुख समय समय पर पावे-- 
.. जीवन-मरण-विधाताका हैं खेल; छुथा घबरावे ॥दा० || 
--केसी सुन्दर हवा चल रही है | 


द्श्य । ] चौथा अंक । १२१ 
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[ छद्मवेषसे सगवानदासका श्रवेश | ] 

भग०--सरखती | 

सर०----( चॉककर ) कौन [---ओ [तुम |---यहाँ |---इस तरह ! 
--इस वेषमे ! 

भग०--पुलिसने मेरा पीछा किया है ! इसीसे मैं दीवार फॉदकर 
यहेों। आया हूँ ! मुझे क्या आश्रय दोगी ! 

सर०---इतने दिनोसे कहाँ थे 

भग०--गढोमे, मसानोमे, जगलोमे, बीहड रास्तोमे फिरता रहा हूँ। 
कमी बैरागी, कभी कुली, कभी नाम बदलकर भला आदमी बना हैँ । 
अन्तको तुम्हारे पास आश्रयकी भिक्षा मॉँगने आया हैँ |--क्या 
आश्रय दोगी ? 

सर०---ओ: ! ( पसीना पोंछती हैं ) ना--तुम चाहे जैसे हो, मेरे 
स्वामी हो। मे ख्रीके कर्तव्यका पालन करूँगी |--आओ। मे तुम्हे 
अभय दँगी | 

[ भोलानाथका फिर ग्रवेश । ] 
भोछा ०---सरखती | वह भवानी--( चौंककर ) यह कौन ० 
( सरस्वती लजाके मारे दोनों हाथोंसे मुँह ढैँक लेती है । ) 

भोला ०---( आश्चर्यसे ) भगवानदास है क्‍या ? 

भग०--हों दादाजी--- 

भोछा०--छुप रह ! मै खूनीका दादा नही हूँ । यहाँ क्यो आया है ? 

भग०---आश्रयके लिए | हि 

भोल्य ०--हूँ |--हिम्मत तो कम नहीं है | निकल यहेंसे | 

सर०--दादाजी | 

भोला ०---चुप सरस्वती |---( भगवानदासकी ओर डेंगली उठा कर ) 


जो व्यक्ति नारीकी हत्या करनेवाल्य है, यहां उसके लिए जगह नहीं 
है |---निकल यहेसि | 


द्श्र उस पार- [ दूसरा 
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सर०---( हाथ जोडकर घुटने टेककर ) दादाजी | 

भोला ०--सरस्वती ! समझता हूँ | सब समझता हूँ | ठेकिन यहों 
चोरी-छिप्पा कुछ न होगा । मैं सदा सीधी राहसे चछता आया ह्। 
इस समय स्नेहके वश होकर टेढी राह नहीं चढेगा | मेरा घर हत्या- 
रोका भ्ढा नहीं है ।---निकल ल्लीघधातक पैरा मुँह भी देखकर 
प्रायश्रित्त करना चाहिए । 

सर०--( उठकर ) तो मुझे भी बिदा कर दीजिए दादाजी * 

भोला ०--यह क्‍या ! 

सर०---वे जैसे जो हो---मेरे स्वामी हैं। 

भोछठा ०---ओ !---समझ गया !---अच्छी वात्त है |--.तूने सोचा 
होगा बेटी कि तुमे में प्राणोते भी बढकर चाहता हूँ, इस कारण तेरे 
लिए कर्तेब्यकी राह छोड दूँगा | यह सोचना भी नहीं । कर्ततव्यके 
लिए मैने बहुत कुछ छोड़ दिया है। तुझे छोडना पड़ेगा तो तुझे भी 
छोड दूँगा । यद्यपि तुझे छोड़नेमे मेरी छाती फट जायगी, सव आग 
शिथिल हो जायँंगे, शायद पागल भी हो जाऊँगा; लेकिन---जवतक 
जियूँगा अपना कर्तैन्य किये जाऊँगा । अपराधीको--विशेषकर हत्या- 
कारीको--न्यायके हाथसे नहीं बचाऊँगा । न्‍्यायकी ओँखोमे छूछ 

डार्छेंगा |--जा बेटी ! मैं तुझे मी बिदा करता हूं । 

भग०--इसकी जरूरत नही है। में खुद जाता हैँ | खुद विप- 

। छहरोमे पड़कर इृव रहा हँ--लीको भी लेकर उसमे क्यो 

थूं |---मैं पुलिसको आत्मसमपैण कर दूँगा । 

सर०--ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चढ्ंगी । जहाँ तुम्हारा स्थान 

है, वहीं मेरा स्थान है; वह चाहे पेड्के नीचे हो, चाहे जेल्खानेमे हो, 


के 


ओऔर चाहे वध्यभूमिमे हो । तुम यदि आज ऐश्वर्यके गवसे गर्वित होकर 


हश्य । ] चौथा अंक । १९३ 





मुझको लेने या प्रहण करने आते तो में उघर ध्यान भी न देती, 
लेकिन आज तुम भिक्षुक निराश्रय हो |+-दादाजी, तो आज्ञा दीजिए। 

भोला ०---अच्छी बात है | अगर जासके तो जा सरखती |--- 
आँखो | अगर ऑसू गिराओगी तो तुम्हे निकाल कर फेक दूँगा। 

अन्था तो यो भी होजाऊँगा । पहलेहीसे सही । जा सरस्वती--गलेमे 

क्या रैंघासा आता है---जा सरस्वती । मुझे छोड़कर हत्याकारीके 
साथ जा | 

सर्‌०---दादाजी--- 

भोला ०---इधर देख सरसखती | ये सफेद बाल---जिनके ऊपरसे 
साठ बरसका ऑधी-पानी निकल गया है| इधर देख यह चंचल बक्षु--- 
जिसके भीतर एक स्नेहका सागर रूहरा रह्म है | इधर देख यह बूढ़ा 
मरनेके किनारें---ना । जा सरखती। 

सर०---एक ओर स्नेह है, और दूसरी ओर कतेव्य है-- 

[ अद्ययभावसे संगवानदासका प्रस्थान । ] 

भोरा०---जा सरखती ! खडी क्यो है ! मुझे छोडकर जासके तो 
जा । देख, भें खड़ा खड़ा तेरा जाना देख सकता हूँ या नहीं |---ओखो ! 
फिर |--ना, निकालकर फेक दूँगा। (आँखें निकालनेको डद्यत दोता है।) 

सर०--यह क्या | यह क्‍या | दादाजी | ( हाथ पकठती है ) 
आप करते क्‍या हैं | करते क्‍या है ) ( घुटने टेककर ) दादाजी ! 

भोछा ०--जा सरखती ! 

सर०---( फिर कर ) मेरे स्वामी कहों है !--चछे गये ! 

भोला०--गया ! 


सर०--- ऊँछ देर छुप रह कर ) दादाजी | आपने मेरे स्वामीको 
आश्रय नहीं दिया ! 
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भोला०---हरएक व्यक्तिको यही उचित है कि हत्याकारीकों 
न्यायके हाथमे सौप दे | मैने' उसे केवल यहाँसे भगा दिया | जब मैंने 
उस अधघमके हाथमे तुझे सोप ठिया था तभी क्या मैने उसे अपना 
सर्वस्त् नही सौप दिया था श अपना हृठय निकालकर उसे नही दे दिया 
था *-लेकिन मेरी सरस्वतीको उसने छात मारी--उसने छोकी: 
हत्या कौ--ना, यहाँ हत्याकारीके लिए स्थान नहीं है । 

सर०---चह हत्याकारी अगर आपका बेठा होता £ 

भोछा ०---उसे भी इसी तरह त्याग कर देता | 


तीसरा दृश्य । 

स्थान--भदालत । 

समय--तीसरा पहर । 

[ अपने अपने स्थानमें जूरी, वकील-बैरिस्टर और जज वेठे ह । 
दूरपर भगवानदास और दर्शक लोग उपस्थित है । 
वकील अपनी वहस कर रहा है । ] 

वकीरू---जूरर महाशयो ! इस समय आसार्माके विरुद्ध प्रमाण 
यह है कि आसामीके साथ वेश्याकी कहा सुनी हुई; उसके वाद ही एक 
पिस्तौलकी आवाज सुनाई पड़ी, वादको असामीके नौकरो और परोषि- 
योने उस घरमे प्रवेश करके देखा कि मुन्नीकी खूनसे लथपथ छाश ज- 
मीन पर पडी हुई हैं। आसामीकी स्त्री कुछ दूरी पर मूर्छित अवस्थामे पी 
हुई है, और आसामी पिस्तौल हाथमे लिए खडा है । छोगोको देखते ही 
आसामी पिस्तौल फेककर भाग खडा हुआ | ये सब बाते आसामीके 
नौकरों और परोसियोकी गवाहीसे प्रमाणित हो गई हैं। पुलिसमें खबर 
जी गई | आकर देखा छादश मौके पर नहीं है! इसी बीचमे निश्चय ह्म 
वह छाश किसीने वहेसि हटा दी। किसने से हटा दी, यह वेशक अभी- 


च्च्य्य । ] चौथा अंक | श्श्५ 








तक साबित नहीं हुआ। लेकिन यह साबित हो चुका है कि इसी समयमे 
एक किरायेकी गाडी उस घरसे सुन्नाके घरकी तरफ गई थी। दस दिन 
बाद वही लाश सुन्नीके घरके कुऐँमे अधसडी अवस्थामे पाई गई | वह 
छाझ मुन्नीहीकी थी, इसका प्रमाण यह है कि उस छाशकी उँगढीमे 

एक अंगूठी थी; उसमे सुन्नीका नाम खुदा हुआ है |--- 
यह जरूर है कि आसामीकी ख््रीने इस बारेमे आसामीके खिलाफ 
गवाही नहीं दी । मगर कौन हिन्दू जातिकी सती स्री अपने स्वामीके 
विरुद्ध गवाही देगी (--- 

तभीसे आसामी भागा हुआ था । यह भी उसके खिलाफ सुबूतमे 
कहा गया है। 

पिस्तीछ असामीका ही है, यह बात शिनाख्त की जा चुकी है |--- 

अब इससे बढ़कर सनन्‍्तोषजनक और प्रमाण क्या हो सकता है !--- 
इन बातो पर विचार करनेसे स्पष्ट कह्य जा सकता है कि इस मुन्नीकी 
हत्याका जिम्मेदार यही आसामी है | जिस कमरेमे हत्या हुईं वहाँ उस 
समय आसामी, आसामीकी सत्री और इस छाशके सिवा और किसीको 
किसीने देखा नहीं | अतएवं यह हत्या---या आसामीने की है, और या 
आसामीकी स््रीने की है | लेकिन आसामीकी ज्लीका यह हत्या करना क्या 
सभव है £ मुन्नीस झगडा आसामीसे हुआ था, आसामीकी ख्रकि साथ 
नहीं | इसके सिवा हत्या करके स्वार्माके हाथमे पिस्तौछ देकर क्‍या कोई 
कभी मूज्छित हो जा सकता है ! और आसामीकी ख््री अगर हत्या करती 
तो आसामी क्यो छिपकर भागा भागा फिरता ! 

इस लिए जूर॒र महोदयो | इस हत्याके सम्बन्धभे जहाँतक सम्भव 
था, प्रमाण पाये गये है | अब जाप छठोग विचार करे | अगर 
* आसामाके अपराधके सम्बन्धमे कोई सगत सन्देह हो, तो आसामीको 
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किम मिल कि तलल मकान 
निर्दोष प्रमाणित करना होगा | और अगर सन्देह न हो तो आसामीको 
हत्याके अपरावका अपराधी समझना होगा; कोई उपाय नहीं है। हत्माके 
अपराधका दण्ड फॉसी तक हो सकता है। इन्हीं सव वार्तोकी सोच समझकर 
आप विचार करे | ( बैठ जाता है । ) 
जज---आसामी मगवानदास, तुमको कुछ कहता हद 
भग०--धर्मीवतार ! मैं निरपराव हैँ | 
जज---सो तो पहले ही कह चुके हो । और कुछ कहना है 
भग०--घधर्मीवतार ! यदि मुझसे अपराध वन ही पडा हो तो मुझे 
मृत्युका दण्ड न दीजिएगा। मैं अभी जबान हैँ | पृथ्वी मेरे लिए अभी- 
तक नई चीज है | अभी संसारमें मुझे आशा है, देहमे शक्ति है, मनमें 
बल हैं | मैं पापी हूँ, पापका प्रायश्चित्त करनेके लिए अवकाश दीजिए | 


मरनेसे में बहुत डरता हूँ । 

जज---इस प्रकारकी प्रार्थना अदाल्तमे बेकार है। न्याय तरं- द 
बारकी तरह पैना, कठिन और निर्मम है | तुम अगर निर्दोष हो तो 
वह तुमकी छूमेगा नहीं--वल्कि सम्मान करेंगा। लेकिन जो तुम 
अपराधी हो तो वह ' होनी ! की तरह कठोर है--ठया नहीं करता | 
प्रमाणके सम्बन्धमे तुम्हें कुछ कहना है? 

भग०---मैने हत्या नहीं की | 

जज--तो किसने हत्या की £ 

संग०--मेरी रीनें ! ( भगवानदासको अन्तरिक्षमें मानों सुन पडा-८ 
« सावधान ! ” ) यह क्या ! किसकी आवाज है खवर ईखर (7 
रक्षा करो-रक्षा करों | ( फिर ' सावधान ” का शब्द सुन पडता है ) ना, 
ना, निरपराधिनी सतीको इस मामलेमे नहीं फुसाऊँगा |-“ना वर्मा 
ब॒तार। मेरी स्त्रीने नहीं हत्या की--लैकिन--ठेकिन--रिेसे में वहुत 


ड्र्ता हूँ---मसनेसे सै बहुत डरता हैँ (--मैंने हत्या नहीं की। 


द्य्य ।] चौथा अंक! १५७. 
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जज--किसने हत्या की है ? सच कहो, किसने हत्या की है १ 
भग०---मेरी ज्ञी-- 
[ दर्शकोकी भीड़ फाड़कर सरस्वतीका भ्रवेश ] 
सर०---सच है धर्मावतार !--हत्या मेरे स्वामीने नहीं की। हत्या 
मैने की है। 
जज---तुम कौन हो ? 
सर०--मै आसामीकी स्त्री हैँ--- 
सब लोग---आसामीकी स्त्री ! 
सर०--मुनी मेरे स्वामीके पास नौकर थी। उसी डाहके मारे 
मैंने उसे मार डाछा | हत्या करते ही मै खौफसे बेहोश होकर गिर 
पडी। जान पड़ता है, मेरे स्वामीने उस समय छिपा देनेके अभिप्रायसे 
पिस्तीछ उठा लिया होगा | 
( वकील गर्दन हिलाता है।) 
सर०---वकील्साहव | मेरी बात पर अविश्वास करनेका कारण 
क्या हैं * आपहीकी युक्ति है कि हत्या या आसामीने की है, या 
आसामीकी ल्वीने । मेरे स्वामी अस्वीकार कर ही रहे है। मै स्वीकार 
करती हैं । 
जज---अवतक यह बात क्यो नहीं प्रकट की ? 
सर०--प्राणके भयसे | लेकिन जब देखा कि एक निरपराधको 
फोसी हो रही है तब मुझसे नहीं रहा गया | 
जज--- वकीवसे ) ए/॥४६ 60 एप 539 ? (आप क्‍या कहते है?) 
चकोल--] १0० फांग्राए 2६ धार प्राव(6+ एटवृपाएट5 (7-४८: 
९ए१णा५ 59९०शीए ब5 फ_र छा5णार- तर्मांट5 ग्रि॥ छणाह बाते 
पैड [ब6ए7 ए0700080९५ प्राप़ा, (मैं समझता हैं, इस मामलेकी 
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और भी जौँच होनी चाहिए | क्योंकि आसामी अपराध करना असती- 

कार करता है और यह महिला उसका समर्थन करती है । ) 
जन--9५ ढए एडी।, 07००7 ० धार ८0६ प्र०पग्रा8प धार 

(भर ४०--+ं प्राथ्शा [909 ( बेहतर हैं, न्यायाठ्यके कर्मचारी, इस 

और---मेरा प्रयोजन है, औरतकी गिरफ्तार कर छो | ) 
कर्मचारी---:09 ४०ए ०5४7 ७४७८५. ( सरस्वतीसे )मैं 

आपको आपकी स्वीकृतिके अनुसार गिरफ्तार करता द्वं 
सर०--कीजिए । 

( यों कहकर वॉवनिके लिए अपना हाव बढ़ा देती है । उस समय उसको 
सिर और भी ऊँचा हो जाता है । उसके सिर परसे दुपट्लेक्त ऑचल खिसके 
जाता ह। सब लोग सहसा उठकर उसकी ओर भक्तिपूण विन्मयके भावसे 
ताकने लगते हैं । ) 
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चौथा दृश्य । 
सथान--भोलानाथका घर | 
समय--सवेरा । 
[ भोलानाथ, ग्रेमशकर और दीनानाथ । ] 
मोछा ०--हुपये चाहिए, रुपये चाहिए, जिस तरहसे हो | 
प्रेम ०--सो तो में भी देख रहा हैँ, लेकिन रुपये आवे कहेँसि |-+ 
तब तो जो कुछ था, वह दोनो हाथो छुटा दिया । 
भोठछा ०--छुठा तो विया--दीक है | लेकिन ठुपये चाहिए | 
प्रेम ०---मिंसने डबार मेगा, आपने दे दिया । देकर फिर कर्मी 
पाया नहीं । उसको पिताकी गया करनी है, इसको कन्याका स्या्े 
करना है, किर्सौको महाजनके चखुगछसे छुडाना है--तव तो सबको 
सब मुसीबत आपने अपने सिर छे ढीं--जैंव | 


च्श्य ।] चौथा अंक। १२९ 








भोला ०---इस समय मुझ पर विपत्ति पड़ी है, वे छोग क्या सहा- 
यता नहीं करेंगे--मेरी मुसीबतमें शरीक न होगे £ 

दीना०---तुम मनुष्यको नहीं पहचानते भोछानाथ | इसीसे उपका- 
रका बदला पानेकी आशा करते हो । 

भोला ०---जब उपकार किये थे तब यह नहीं सोचा था कि इनका 
बदला पाऊँगा | आज---पहले पहले यह खयाल मनमे पैदा हुआ है। 
वे नहीं देगे ? इस विपत्तिके समय उनमेसे कोई १०००० रु० उधार 
न देगा: 

प्रेम ०---मॉंगकर देखिए न | 

भोछा ०--कहते क्या हो प्रेमशड्डूर ! जगतमे प्रत्युपकार नहीं है £ 
ठपकारका वदछा--- 

दौना०---गालीगलौज---इतनेहीमे अगर वह चुप रह जाय तो 
गनीमत समझो | 

भोठा ०--क्यो ! 

दौना ०---मनुष्य अधम है |... जितना दो उतना ही मौँगता है। 
जितना उसका उपकार करो उतना ही मानो तुम उसका उपकार 
करनेके लिए वाध्य हो, अगर न कर सके तो गाछियोँ सुननेको 
मिलेगी ) 

भोला ०---महुष्य इतना नीच है |---ना ना | यह हो नहीं सकता | 
यह हो नहीं सकता | 

प्रम ०---बह देखो, उन्हींमेसे एक आदमी, सिरपर छाता लगाये 


जा रहे हैं | पुकारेह १---जरा मॉंगकर देखिए न। ओ कामताप्रसाद ! 
कामता०----( नेषथ्यमें ) क्या है ? 


हि 
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प्रेम :---जरा इधर आइए तो | 

कामता०--( नेपथ्यमें ) बडी जरूरतसे जा रहा हैँ। 

प्रेम ०---दो मिनटके लिए चले आइए | 

कामता ०---( नेपथ्यमे ) आः £ 

दीना ०--वह आ रहा है ! छेकिन मुखका भाव देखते हो ! 

[ कामताप्रसादका प्रवेश । ] 

कामता०--क्या कहते हो !--झुझे फुरसत नहीं है। 

प्रेम०--चाहनेसे फुरसत हो सकती है; न चाहनेसे नहीं | एक 
दिन था, जब तुम यहाँ हत्या दिये पड़े रहते थे | 

भोछा ०--सचमुच फुरसत नहीं है £ 

कामता०--जजी हों ! 

भोछा ०->संच £ 

कामता०--+सच । 


भोरछा ०---अच्छा---जाओ | 
( कामताप्रसाद जाना चाहता हैं।) 
हट 


प्रेम ०---ठहरो । तुम्हारा अधिक समय नहीं नष्ट करूँगा। याद्‌ है, 
आपने दादाजीसे पॉच हजार रुपये उधार लिये थे £ 

कामता ०---कहों १--नहीं तो। 

प्रेम ०---केकिन आपने रुपये लिये थे । 

कामता०--कुछ लिखा पढ़ी है? 

प्रेम ०---शायद नहीं है | मूर्ख दादाजीने लिखाया नहीं। तो भी 
आपने रुपये लियि थे * 

कामता०-+किंसी जन्ममें नहीं | 


द्श्य ।] चौथा अंक । १३१ 





प्रेम ०---अजी इसी जन्ममे | 

कामता०---ना |--सुझे अब समय नही है | (जाना चाहता है।) 

भोला ०---तुम्हें मेरा कुछ नहीं देना है भेया। मुझे तुम्हारा देना है। 

कामता०---( घूमकर ) सो हो सकता है ।सो हो सकता है।--- 
कितने रुपये --ठीक याद नहीं पड़ती |--अनेक कामोमे लगे 
रहना पड़ता है, याद भी नहीं रहता |--कितने रुपये देना है ? 

भोला ०---सो तो नहीं माछुूम | मगर यह जानता हूँ कि मनुष्यके 
निकट मनुष्य अवश्य ही ऋणी है मैया |---कोई उस ऋणको स्वीकार 
करता है, कोई नहीं करता । भैया ! तुम्हे मेरा कुछ नहीं देना ! इस 
समय जो तुम मुझे दोगे वह मानो दान दोगे | सुझे दान करो । 
मुझ पर बडी भारी विपाति आ पड़ी है । 

कामता ०---मुझे अब समय नहीं है। मे जाता हूँ |( प्रस्थान।) 

दीना०--क्यों भोडानाथ ! क्या सोच रहे हो ! 

भोरठा ०--भवानीप्रसाद---अजी भवानीप्रसाद---- 

दीना०--भवानीप्रसाद क्या करेंगा [--- 

प्रेम ०---वह देखिए, ज्यामछाल जा रहा है । 

भोछा ७---कौन श्यामलछाल ? 

प्रेघू०--जिसे लडकीका व्याह करनेके लिए पाँच हजार रुपये 
आपने दिये थे---वाबू ज्यामछाल |---ओ वाबू श्यामछारू |--.-चछा 
गया। उत्तर भी नहीं दिया। माछूम पडता है, मानो वह कमी आपके पास 
जाया ही नहीं । में जानता हूँ, वह अब आपके पास कमी न जाबेगा। 


भोला ०--क्यो ! मै क्या पागल कुत्ता हूँ ! लोग मेरे पास आनेंगें 
इतना डरते क्यों हैं १... 
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दीना०---या तो वे अपने साथ उपकार करनेवालेकों पहचान नहीं 
सकते, और या उनको देख ही नहीं पडता । 

प्रेम ०---वह रामनाथ जा रहे हैं | रामनाथ ! अजी रामनाथ ! 

राम०---( नेपथ्यमें ) क्या--- 

प्रेम ०---जरा इधर आइए तो | 

राम०--( नेषथ्यमें ) आता हैँ | 

भोला ०--यह तो पुकारते ही चछा आया | मनुष्य कहीं इतना 
खराब हो सकता है। दो एक जरा विगड जाते हैं [---बह देखो आ 
रहा है। ह 

प्रेम ०---कुछ समझमें नहीं आता | उसे महाजनकी डिक्रीके संक- 
टसे बचानेके लिए आपने पन्द्रह हजार रुपये दिये थे । 

भोछा ०--वह मेरी वहिनका दामाद है। 

दीना०--ठीक है । 


[ रामनाथका गवेश |] 2 


भोछा०---आओ भैया ! 

राम०--वाबूजी ! यह अच्छा है !---बुढापेमे यह वदनामी ! मे 
,५ ही आ रहा था।--यह बदनामी !---एक वेश्याके चरणोमे इतना 
। अर्पण कर दिया। और, मैने कल अपनी लड़कीके व्याहके लिए 
- हजार रुपये मैंगाये तो कहछा भेजा कि इस समय रुपये मौजूद 
ही है। मै आपकी वहिनका दामाद हूँ---मेरा कुछ भी खयाल नहीं | 

दौना०---तुमने सिर खरीद खखा है भैया, सिर पर चढ़ो | 

भोछा ०--ना ना । सुनो भैया, मुझे खुद ही इस समय रुपयोंको 


जरूरत है । दूँ कहाँसे । 
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राम ०--लेकिन वेश्याको आप इस समय भी काफी रकम दे सकते 
है। अच्छी बात है--- 

भोला ०---वेश्याको |--- 

राम०---विशेष कहनेकी जरूरत नही है---छूत्े, शराबी, लूपठ--- 

प्रेम ० --चुप रह उल्छू--( जाकर गर्दन पकड़ता है ) 

भोला ०---ओरे यह क्या करते हो | क्‍या करते हो ! 

प्रेम ०---मनिकल यहेसि । 

शम०---अच्छी बात है |-इस घरमे अब कौन साहा पैर 
खखेगा | ( प्रस्थान ।) 

दीना ०---ओरे वापरे, यह तो भीष्मकी प्रतिज्ञा है। 

भोछा ०--यह क्या | तो क्‍या सचमुच ही मनुष्य इतना अक्वतज्ञ 
हो सकता है | इसकी--इसकी तो में कभी कल्पना भी नहीं करे 
सका (--भवानाप्रसाद | एक---ना, कुछ मेरी समझमें नहीं जाता। 
कुछ समझमें नहीं आता | मेरा सिर घृमा जा रहा है। अँखोके आगे 
उँघेरा छा रहा है |---ईश्वर | रुपये न पाऊँ, भूखों मरूँ, सरस्वती 
फंसी पर छटक जाय---लेकिन मनुष्य पर, तुम पर, मेरा विश्वास अटछ 
बना रहे । 


दीना०---भोछानाथ ! मैं इन रुपयोंका प्रबन्ध करने जाता हैं । 
तुम निश्चिन्त रहो | 
भोछा ०---बह क्या है! आकाहमें नक्षत्र हिल रहे है---.इन्होंने 
शराव पी है क्या ! पृथ्वी पैरोंके नीचेसे निकली जा रही है। चन्द्रमा 
अश्निकी वर्षो कर रहा है। हवा एक जगह खड़ी होकर अपना पसीना 
” पोंछ रही है | दीनानाथ | मुझे समालो । गिर पहँगा | 
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ठीना०--धैर्य न छोडो | में इन रुपयोका प्रबन्ध करता हैँ |-- 
में प्रबन्ध करके रुपये छाता हूँ । 

भोछा ०---लाते हो ! छाते हो ! 'हों छे आओ | मिक्षा मेंग करके 
हो, चोरी करके हो---जिस तरह हो, छा हो | सरखती बच जाय, 
उसके वाद प्रठ्य हो जाय | मेरी कुछ हानि नहीं | 

दीना०---भोछानाथ, शोकसे पागछ न होजाना | 

भोछा ०---ना ना | पागल न होर्ऊँगा | अभीतक सरखती जेहमें 
पडी सड़ रही है । वह सोनेकी प्रतिमा, साक्षात्‌ उषा, वह मक्खनसे 
मुलायम अगोवाली बेटी जेल्में सड रही है| वह सती, वह योगिनी, वह 
दुखिया, वह आनन्दमयी, वह सुन्दरी, वह देवी, मेरी पोती मरने जा 
रही है। मेरे शरीरकी शक्ति, मेरी ओँखोंकी ज्योति, मेरे जीवनका सुख, 
मेरे परछोकका स्व॒ग--मेरे इस छोकका सर्वस्व, मेरी प्राणोंसे प्यारी 
पोती-मुझे छोड़ कर चली जा रही है। में जाने न दूँगा ।--रुपये 
चाहिए, रुपये चाहिए | समझे दीनानाथ 7--रुपये चाहिए | 

दीना ०---अच्छा, मै इसी घड़ी जाता हूँ; चाहे जहोसे जैसे हो--- 
रुपये लिये आता हैँ | तुम निश्चित्त होओ |. ( अस्थान ।) 

भोछा ०---निश्चिन्त होऊें ! हों, डर क्या है | दस हजार रुपये कोई 
उधार न देगा |--ससारमें सभी क्या कृतप्न है |---अरे, मे तुम छोगोको 
अपना सर्वस्व॒ देकर, ख़ुद कगाल होकर, राहमें भीख मेंगनिवाला 
फकीर होकर, द्वार द्वार पर रोता फिरता हूँ |--दया नहीं है ! छत- 
ज्ञता भी नहीं है ः---ना, यह भी क्या हो सकता है |--ये नक्षत्र 
फिर स्थिर, शान्त, ज्योतिर्मय देख पड़ने लगे | फिर स्विग्ध पवन डोठने 
छगा | वह झुश्र चोंदनी शस्यश्यामठा धरतीके स्नेहसे लिपट रही है | 


च्य्य ।] चौथा अंक । १२५ 
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ना ला | यह भी क्‍या हो सकता है) सृष्टि इतनी सुन्दर है, सशटिकी 
सबसे बढ़कर सृष्टि मनुष्य क्या इतना कुत्सित हो सकता है! हो 
सकता है |--ना, इस बात पर विश्वास नही कर सकता, नही करूँगा। 
[ गौरीनावका प्रवेश |] 

भोढा ०---वह लो गौरीनाथ आगये ) गौरीनाथ---मुझे दस हजार 
रुपये उधार दो। 

गौरी ०---मै !---उधार दूँ १---आपको १ आप कहते क्या है ! 

भोला ०--क््यो | क्यो | तुमने मेरी जमींदारी नीछाम पर चढ़वाकर 
खरीद ली है । तुमने मुझे मोहताज फकौर बना दिया है---ना ना, 
तुमने कुछ नहीं किया । मैने खुद अपनी यह दशा की है---छोगोको 
सर्वस्व देकर,---ना, मैने किसीको कुछ नहीं दिया। केवछ औरोंका ही 
लिया है---छट की है! किर्साका दोष नहीं है। दोप मेरा है | इतना 
विश्वास, इतना स्नेह, इतना--नहीं कहां! मेने किसीकों प्यार नहीं 
किया; किसीसे कोई सदछक नहीं किया |--केवछ दगाबाजी, जुआ- 
चोरी, हत्या करता फिरा हूँ। मुझे दस हजार रुपये दो | 

गौरी०---मैं रुपये दूँगा आपको । आप बड़े भारी जमींदार है, 
आप बड़े भारी दाता है, आप बडे आदमी है | हम सब छोटे छोग हैं। 

भोला ०--ना, किसने कहा | छोटा आदमी मै हैँ, नीच मै हूँ, 
घृणाके योग्य मे हूँ, पापी में हैँ | तुम सव धार्मिक हो, तुम सब 
पुष्यात्मा हो, तुम सब देवता हो--रुपये उधार दो! में एक ही मही- 
नेमें यह ऋण चुका देगा। 

गौरी ०---उसका जमानतदार कौन हैं ! 

भोरछा ०---मैं अपनी जमीदारी रेहन रखता हैँ | 
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गौरी ०--सारी सम्पाति ? 

भोछा ०---मेरा जो कुछ है--मेरी जमींदारी, मेरा घर, मेरा यह 
लोक, मेरा परठोक---सब ले छो | मुझे ठस हजार रुपये दो। में 
अपनी पोतीको बचाना चाहता हूँ । मेरा सब चढा जाय, पर वह 
बच जाय | 

गोरी ०---मुंशीजी--- तमस्सुक दीजिए तो । दादाजी दस्तखत 
कीजिए |---दादाजी, आपकी विपत्तिका हाल सुनकर मे तमस्सुक लेता 
आया हूँ। यह मी जानता था कि मुझे ही यह रकम उधार देनी 
होगी । इसीसे एकदम तमस्सुकका मजमून भी लिखाकर छेता आया 
हूँ । आपने एक दिन मेरी विपत्तिमं सहायता की थी---ख़ुद रुपये 
ले जाकर घर पहुँचा दिये थे | आप देखते है, उस उपकारको मे 
भूला नहीं | 

भोरा०---तुम्हारी जय हो । 

गौरी ०----मुशीजी--- 

( सुशी तमस्सुक देता है |) 


गौरी ०---तो दस्तखत कीजिए | 

भोला ०---कहों पर दस्तखत करूँ; १ 

गौरी ०---इस जगह पर । 

भोछा ०---दों | ( दस्तखत कर देते हैं ।) 

गौरी ०---अच्छी बात है। ( तमस्सुकको लपेट कर जेवमें रखता है।) 

भोला०--रपये ? 

गौरी ०---धर जाकर भेजता हूँ |--- 

भोछा ०--भगवान्‌_ तुम्हारा भला करें |--मैं दीनानाथसे कह रहा था 
कि यह भी कही हो सकता है कि मनुष्यकी जाति कृतन्न हो |-- 


ह्श्य । ] चोथा अंक । १३७ 





फिरसे मनुष्यका विश्वास मैने पाया | मानो मेरी जान बची । तुम्हारी 
जय हो गौरीनाथ ।--और सरस्वती | मै तुझे बचाऊँगा, मे साबित 
कर दूँगा, ससारको दिखा दूँगा कि तू कित्तनी बडी सती है---कितनी 
बड़ी मिध्यावादिनी है! तू संसारकी आँखोमें घूछ डाल सकती है, मगर 
मेरी आँखोमे नहीं डा सकती | तू मुझे छोड़ जायगी ! मैं जाने न 
दूँगा । ( प्रस्थान )) 

गौरी ०---समझे मुशीजी ! 

मुशी---जी हों, समझ गया | 

[ कामताप्रसाद और रामनाथका ग्रवेश । ] 

गौरी०---तुम छोग आ गये |----जरा दस्तखत करने होगे। यह छो॥ 

कामता ०---दस्तखत ० कैसे ! 

गौरी ०--देखो न --गवाह होना होगा | 

कामता ०---( पढ़कर ) ओ [--रुपये दे चुके 

गौरी ०---बिना दिये कहीं कोई राजीसे दस्तखत कर देगा! -.... 
उसके दस्तखत नहीं देखते हो ! 


कामता ०---ओ ! समझ गया [--खूब |---छाओ कलम | (दस्त- 


खत करता है ।) 
गोरी ०--रामनाथ तुम भी दस्तखत करो । 
राम०--क्ष्या कहते हो कामताप्रसाद ! 
कामता ०---छुछ परवा नही है ! दस्तखत कर दो । 


( वह भी दस्तखत करता है ।) 
राम ०--लेकिन रजिस्ट्रेके समय! 


ब््य6 
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गोरी ०--तुम छोग गवाह हो | 
कामता ०---जीते रहो | तुम पक्के बदमाश हो | लेकिन यह वृढ़ा--- 
एकदम घोर मूर्ख है। 
( तीनों जने और भुंशीजी जोरसे ठहाका मारकर ढेँसते है । ) 





पॉचवों दृद्य । 
स्थान--वध्यभूमि | 
समय-- ग्रात काल | 
[ दोनों हाथ वँवे रहनेकी हालतमें सरस्वती खडी है| 
सामने जेलर साहव हैं ।] 
सर०---अब ओर कितनी देर है जेलर साहब ? 
जेलर ०---आघ घंटेके छयमग | सिविरसर्जन अभी नहीं आये। 
--ऊपरकी ओर क्या तक रही हो मैया 
सर०--एक वार, अन्तिम बार, पृथ्वीको देखे छेती हूँ |--कैसा 
सुन्दर स्वच्छ आकाश है !--केसा नीला रंग है! कैसा सर्वत्र सन्नाठा 
है [चिड़िया वोछती नहीं है। वे अभीतक नहीं जगीं --बह सूर्य 
निकल रहा है--क्यो न ! 
जेलर---हाँ मैया । 
सर०---कैसी सुन्दर हैं यह पृथ्वी! मुझे पहले तो यह कमी 
ऐसी सुन्दर देख नही पड़ी | आज इसे छोड़े जाती हूँ, इसीसे शायद 
यह इतनी सुन्दर देख पड रही है |--मैं नित्य इस सोन्दर्यका उप- 
भोग कर सकती थी। त्रिभुवनेश्वर ! मे मोक्ष नहीं चाहती | में फिर 
इस सुन्दर जगतमे जन्म ढेना चालती हूँ। में फिर आकर सूर्योदय 
देखना चाहती हूँ, फिर पक्षियोका चहचहाना सुनना चाहती हैं, फिर 


ह्य्य। ] चौथा अंक। १२६ 








सुवासित मरूय-पवनके हिलकोरोमे गोते छगाना चाहती हूँ, फिर प्यार 
करना चाहती हूँ | उस वार आकर जन्मके सुखका उपभोग कर ढँगी- 
अबका जन्म निष्फल गया--इसका उपभोग नहीं कर सकी |--- 
जेलर साहब) मरनेसे पहले एकबार अपने दादाजीसे मिलनेकी इच्छा 
थी। वे आये नहीं ! 

जेलर---नहीं मैया | 

सर०---तो फिर में उनसे यह नहीं कह सकी कि में उन्हे कितना 
चाहती थी। हम दोनो--पोती और दादा---एक दूसरेकी बहुत ही चाहते 
थे जेलर साहब | शायद उस तरह और उतना किसीने जगतमे किसीको 
नहीं चाहा ! सामने बैठकर कमी वे एकटक मेरी ओर ताकते रहते 
थे, में उनकी ओर ताकती रहती थी। वे मुझे छातीसे लगा लेते थे 
और मै आनन्दमें सारे ससारकों भूछ जाती थी | ओ: ! उन्हे छोड 
जाना होगा '--जैलर साहब ! 

जैलूर---क्‍्या करूँ: मैया, कोई उपाय नहीं है ! 

सर०---ना । उपाय नहीं है | मेने हत्या की है | 
३ जेलर---तुमने हत्या नही की | मैं कसम खाकर कह सकता हैँ 
मैया | 

सर०--े मेरे स्वामी आ रहे है। मेरे जरा हाथ खोछ न दीजिए 
जेलर साहव |---फिर अभी वॉँध देना | 

( जेलर हाथ खोलकर द्वार पर जाकर खडा होता है।) 
[ भगवानदासका प्रवेश । ] 

सर०--आओ, मैंने एकबार आखरी भेटके लिए तुमको बुलाया 
था---चरणोकी रज दो | ( चरणोंकी रज मस्तकसे रूगाना ) जन्ममरके 
लिए जाती हूँ । जाज्ञा दो | 
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भग०--सरखती ! तुमने यह काम क्यों किया £ 

सर०---( हँसकर ) कया काम ? 

भग०---झूठ कहकर व्यर्थ ही हत्याका अपराध अपने सिर ले लिया ! 
क्यों छे लिया ! 

सर०---जानते नहीं हो क्‍यों १ 

भग०--इस नराघमको वचानेके लिए ? मेरा यह निन्दित कछहु- 
पित जीवन जगतके किस उपकारमें लगेगा सरखती ? 

सर०---जगतके उपकारके लिए मैंने यह काम नहीं किया, अपने 
उपकारके लिए किया है। 

भग०--तुम्हारा क्या उपकार हुआ इसमें? 

सर०---छुख मिठा | गलेमें फॉसी ठगाठी ही । लेकिन इस 
फॉसीके समान उस फॉसीमें सुख न होता | यह एक कर्तव्य करके 
मैं मरती हैँ । 

भग०--प्राण देकर सुख ! 

सर०---वडा सुख है ! मरते सभी है। कोई इ्ृबकर मरता है, 
कोई जलकर मरता है, कोई सेपके काटनेसे मरता है, और बहुतसे 
लोग रोगमें कष्ट भोगकर मरते हैं। मरना तो होगा ही । दो दिन 
- ) या दो दिन पछे | भाग भाग कर मरनेकी अपेक्षा हँसते हँसते 
मृत्युके गले लग जाना क्‍या अधिक सुखकी बात नहीं है ! 

भग०--लेकिन संसारके भोग छोडकर सदाके लिए यहेंसि चले 
जाना---मुझे वडा डर माछम होता है---वहुत डर लगता है । 

सर०---इतना डर ल्गता है, इसीसे तो मृत्युकी जय है | और 
अगर उरेँ नहीं !---वस मैं रुृत्युंययिनी हो गई । यह क्या कंम 


छाभकी वात है : 


च्य्य ] चौथा अंक | श्र 
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भग०--मरनेसे क्‍या तुम सचमुच नहीं डरती हो £ 

सर०--ना | ( छाती फुलाकर ) मैने दादाजीसे सुना है कि जब 
यद्धका बाजा बज उठता है तव सिपाही स्थिर नहीं रह सकते; नाचते 
हुए तखारों और तोपोंकी वाढ़ पर जांगे बढ़ने छुगते है | मैंने आज 
करेब्यके डकेका गंभीर आाह्यन सुना है। उसीको सुनकर मै सिर 
ऊँचाकर, निःशंकचित्तसे, विजयगवके साथ मरने चली हूँ। 

सग०--क्या, कहें चली हो £ 

सर०--थह नहीं जानती । यदि सब इसी जन्ममे समाप्त हो जाता 
हे--.यदि परछोक नहीं है तव तो कुछ दुःख ही नहीं है | परजन्ममें 
मैं ही अगर नहीं रहुँगी तो दुःखका अनुभव कौन करेगा |--- 

भग०---और अगर परलेक हो ? 

सर०---तो वह इस छोककी अपेक्षा बुरा नहीं हो सकता | इसी 
जन्मकी तरह वह्‌ जन्म भी सुख-दुःखसे गढ़ा हुआ होगा | खास कर 
ज्ञानके अनुसार अगर में अपना कर्तव्य किये जाऊँ तो यह ध्रव 
सत्य है कि उसका परिणाम बहुत बुरा नहीं हो सकता। मै विश्वास 
करती हैँ कि परकाछ ह--वह चाहे इसी दुनियामे हो, और चाहे किसी 
और दुनियामें हो | इस बुद्धि, इस विवेक, इस अनुभव--इतने बड़े 
आयोजनकी कया इसी जगह---इन पचीस-तीस वर्षोर्में ही समातति हो 
जायगी १ यह आकाक्षा निश्चय ही रक्तमासमें जस्थिमज्जासे आइत होकर 
फिर मूत्तिमती होकर आवेगी। इस सुनहले रंगसे राजित नीले आकाशकी 
तरफ ओऔख उठाकर देखो, इस हात्यमयी घरतीकी ओर निहारो, इन 
पक्षियोंका कछरव मुनो, यह गऊका गमभीर रेभाना सुनो, यह मलु- 
ष्यकी स्वर्गीय कण्ठघनि सुनो--इस अनुपमा सृशष्टिकी अपूर्व सुगृंख- 
, डझाको मनमे विचार कर देखो ! यह क्या किसी लडकेका खेल है! यह 





१४२ ड्स हम 228 


>ब>५८४८५४८५८+”*”*””" मद मी के +00 ४४) उरीपनरनरकिरभरभटचिरच्र न 


क्या पागलका प्रदाप है | यह क्या मदोन्मत् ब्रह्माण्डपतिका अद्वहास 
है । इसका एक महानसे भी गान, परिणाम अवश्य ही है |यवा 
स्वामी, मरनेसे मे बिलकुल नहीं डरती--वंस मुझे आज्ञा ठो । 

सग०--सरखती * उससे पहले मुझे क्षमा किये जाओ । 

सर॒०--किस लिए 

भग०--मैने तुमको गालियों दी है, मारा है, और अन्‍्तको में 
तुम्हारे फॉसी पर चढ़नेका कारण छुआ द्वे। 

सर्‌०--( दँसकर ) अच्छा, लेकिन अब अपनेको सुधारनेकी चेश 
करो । तुम्हारे ही भलेके लिए कहती हैँ । नहीं तो जान रखो, 
तुम्हारा भविष्य बड़ा ही भीपण है !--अच्छा आज्ञा दो! 

भग०--ई्षर, और एक वार सुयोग दो, सरस्वतीकों बचाओ, मुझे 
बचाओ । फिर धररगिरिस्ती संभाढूँ । मेरी माको लौठा दो, धजा करूँ, 
स्लीको ठौठा दो, उसे चाहूँ--"आदर करूँ । 

सर०--दूसरे जन्मने आकर देखँगी कि तुम कितना चाहते और 
अच्छा जाओ | मै मरनेंके लिए तैयार हैँ | 

( भगवानदास जाना चाहता है।) 

डे रहो, और एक वार चरणोकी रज ढे दे । (रा छती है) 


सर्‌०-- खंड 
जाओ । ( भगवानदासका प्रस्थान । ) 


जेलर--में जानता है मैया, तुमने हत्या नहीं की ! 

सर०---यह वात नहीं है जेलर साहब ! ऐसा होता तो मुझको 
फॉसी क्यों होती ' 

जलूर--ठ॒मसे पहले भी अनेक निरपराव छोग फॉसी पर लटक चुके 
है । मनुष्यका न्याय और क्या होगा झैया [--छो जान पड़ता है, वे 


तुम्हारे दादा भा रहे हैं। 


आदर करते हो |“: 


ह्श्य । है चौथा अंक । श्ठ३ 


( प्रेमशकर, दीनानाथ और भोलानाथका प्रवेश । ) 

भोला ०---यही मेरी स्लेहकी पुतली है ! 

सर०--दादाजी | दादाजी | ( छातीसे लगाकर रोती है। ) 

भोला ०--बचा नहीं सका बेटी। स्वप्तम भी मैने कभी नहीं सोचा 
था कि मुझे बुढापेमे अन्तको यह देखकर मरना होगा। इसीके लिए 
क्या इतने दिन जीता रहा हैं ईश्वर ! जो मेरे प्राणका प्राण है, 
आत्माकी आत्मा है---उसी निरपराधिनीकी फाँसी देखनेके लिए क्‍या मे 
जीता रहा दूँ ! 

सर्‌०---दादाजी यह क्‍या आप कह रहे है ! मैने हत्या की है । 

भोल्‌ू ०---ना बेटी, तूने हत्या नहीं की | तू यह काम कर नहीं 
सकती ! में जानता हैँ, मेरा अन्तरात्मा जानता है, ईश्वर जानते है, 
तूने हया नहीं की | तू हत्या कर ही नहीं सकती । सतीके गर्भेसे 
तेरा जन्म है, सती-साविद्नीके देशमे तेरा निवास है--तू हत्या करेंगी ! 
आज अगर वह दिन होता, न्यायका युग न होकर अगर आज अग्नि- 
परीक्षाका युग होता, तो--में चिह्लाकर कह सकता हैँ कि तू सीता 
देवीकी तरह, अपने पुण्यकी ज्योतिसे अग्निकी ज्वाछाकों मठिन करके 
हँसते हँसते उस आगके भीतरसे निकल आती । लेकिन क्या करूं 
वेटी---आज यह आईनका युग है, इजछासका युग है, गवाहीका युग 
है, जिरहका युग है। 

सर०--मै स्व्रीकार करती हूँ-वे लोग क्‍या करें ! 

भोछा ०--क्या करे ! उन्हें केवछ इस चम्द्र-मुखकी ओर देखना 
होगा. और कुछ न करना होगा । गवाही मिलनेसे ही क्‍या यह सिद्ध 
हो गया कि चन्द्रमा जलाता है, अग्नि शीतल करता है, वायु स्थिर है 
पषत चचल है, बच्चे पिशाच है, माता राक्षसी हैं! इस जान्त सजर 
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दइछ्टिमें क्या विष मिला रह सकता है १ इस मृदु हँसीके नीचे क्या 
छुरा छिपा रह सकता है !---े मूर्ख हैं, वे अन्धे हैं | 

सर०---जो होना था सो तो हो गया दादाजी ! अब विदा 
मॉँगती हैं | 

भोछा ०---ल्वामीको मत्युसे वचानेके लिए तू आज यह फॉसीकी 
जयमाला गलेमे पहनती है। प्रृध्वी आज अपना श्रेष्ट रन स्वगको देकर 
धन्य होगी, शून्य होगी ! और में--मैं--ओ: ! जछा जा रहा हूँ, खाक 
हुआ जा रहा ह | 

जेलर---वह डाक्टरसाहव आ रहे है | 

सर०---तो अब मेरे जानेका समय हो गया | विदा कीजिए 
दादाजी ! दुःख न कीजिएगा | यह विछडना तो एक दिन होता ही। 
मुझे जो लेह आपने दिया था, उसे आज लौठाकर---संपूर्ण विश्वको 
वॉट दीजिए----प्रृध्वी उससे सम्पत्तिशालिनी होगी । अपने अपार कर्च 
व्य-ज्ञान और खेहंके साथ अतुल सहनशौलताको मिला दीजिए। 
जगतको विप्मित कर दीजिए। बिदा कीजिए दादाजी | (प्रेमशकर और 
दीनानाथको प्रणाम करना । ) 

भोछा ०--विदा करूँ; | विदा करूँ | नहीं | मुझसे न हो सकेगा 

..” ] मेरी बेटी | ( लिपट जाता है | ) 

दीना ०---आओ भोलानाथ | ( हाथ पकडता है। ) 

भोला ०--जाओ, मे नहीं जाऊँगा ! 

सर०---जाइए दादाजी--मेरे दादा ( रो देती है। ) ले जाइए 
मामाजी | 

भोला ०--मैं नहीं जाऊँगा | में भी तेरे साथ फॉसी पर छटकूँगा | 


में नहीं जाऊँगा। 
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सर०---खींचकर ले जाइए मामाजी | 
( दीनानाथ और प्रेमशकर भोलानाथको जवर्दस्ती खीच ले जाते 
हैं। भोलानाथ “छोडो, में नहीं जाऊँगा” कहकर छुडानेकी चेश 
करता करता बाहर चला जाता है। सरस्वती सिर झ्ुकाकर 
रोने लगती है। फिर अपनेको सेंभाल कर कहती है-- ) 
सर०--ओ | जाने दो, में तैयार हूँ जेलर साहब ! 
( पहरेदार छोग सरस्वततीका मुंह ढेंक देते हैं; दोनों हाथ पीछे वॉघ 
देते हैं । जेलर साहब उधर पौछे फफिरकर सिर झुकाकर खडे 
रहते हैं। कर्मचारी सरस्वतीको फॉसीके तख्ते पर चढाता है | ) 
[ डाक्टर साहव और मजिस्ट्रेटका प्रवेश | दोनों घडी देखते हैं 
मजिस्ट्रेट मत्युकी आज्ञा पढ़ते हैं। ] 

४ बन्दिनी । सुन्ती चेश्याकी हत्याके लिए तुमको फॉसीकी आज्ञा 
हुई है | मैं उसी आज्ञाका पालन करता हूँ । ईश्वर तुम्हे क्षमा करें। 
--जलाद ! अपना काम करो ।॥” 

( जछाद सरस्वतीके गलेमें फासीका फंदा डाल देता है। ) 
मजि०---तो---.( झँह फेर कर ) ०76 ६छ०-.... 
तेजीसे मुन्नीका प्रवेश । | 
सुज्नी--खघरदार ! निरपराधिनीको फॉसी न देना। निरपराधि- 
नीको फंसी न देना | मुन्नीको किसीने नहीं मारा | मुन्नी जिन्दा है| 
मजि०----तम कौन हो £ 
मुन्नी--मै ही वह मुन्नी हूँ। 
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पॉचवाँ अड्ढ । 
९७ अं जज 
पहला दृद्दय | 
स्थान--काणी; गगातटपर एक कुटी । 
समय--रात; बदली घिरी हुई है। 
[ भोलानाथ और दीनानाथ | ] 
भोछा ०--मेघ | रक्तकी वो करो | हवा ! भीमवेगसे गरज उठ | 
समुद्र | जछू उठ । प्ृथ्वी- बीचसे चार -फॉक होकर चिनगारियों बर- 
साती हुई चारों ओर छिटक-पड़ | और मै, .महाझ्ून्यमे अकेले खड़े 
होकर वही देखेँ;।---मनुष्य इतना अक्वतज्ञ होता है |. 
दीना ०--घर-लौट चलो । 
भोछा ०--चढँगा। ठहर जाओ | पहले प्रल्यका पूर्ण होना देख ढेँ। 
पहले चन्द्र-सूर्यका बुझना और-्पृथ्वीकी ज्यामशोभाका जलकर खाक 
होना देख ढेँ। एक- घूमकेतुकी टक्करसे महाज्याछामय विध्वंस हो जाय। 
दीना ०---तुम्हारा दिमाग खराव हो गया है। 
भोला ०---प्ृथ्वी अगर रहे, तो उसके ऊपरसे मनुष्यजाति छुप्त हो 
और उसके बदले केवल काले सेप ही धूमते फिरें |--मलुष्य 
«५ « अंडितज्ञ है ! 
दीना >---चलो भोलानाथ--- 
भोछा ०--मनुष्य अगर रहें तो जो छोग चोर, छपठ, धोपेबाज है 
वे ही केवठ बच रहें, ओर सब मरकर सड-गलकर नष्ट हो जायें ! तो 
फिर यह ब्रह्माण्ड बहुत अच्छी तरह चलेगा (---उः ! 
दीना ०---रात कितनी है--जानते हो १ 


पहला दृश्य । ] पॉचचों अंक | १४७ 
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भोला ०--प्रेम, दया, स्लेह, पातित्रत्य, वात्सल्य सब पृथ्वीपरसे उठा 
ले जाओ दयामय ! प्रेममे केवल कामवासना रहे; बन्धुत्वके ऊपर ईष्यो 
राज्य करे; उपकारके सिरहाने कृतप्नता पहरा दे | आहारमें विष रहे 
शरीरमे व्याधि रहे, ऐश्वर्यमे अहकार रहे, दारिब्यमे घणा रहे |--खूब 
चलेगा | | 

ठीना ०--ना ! तुम्हे जबदेस्ती लेजाकर सुलाये बिना तुम न 
सोओगे | आओ |-( द्ाथ पकडता है | ) 

भोछा ०--छोड दो ( हाथ छुडाकर ) ओ! तुम हो |--.तुम अब 
क्यो हो दीनानाथ | स्नेहमय वन्धु,--अह्माण्डके अनियम, बीती हुई 
गरिमाके घ्वेंसावशेष, तुम अकेले क्यो पीछे पडे हो? सबे गया । तुम 
भी जाओ | जिसे पृथ्वी पर आज दांक्षिण्य मिक्षुक है, उपकार सतायां 
जा रहा है, स्नेहको छात मारी जा रही है, वहें तुम क्‍यों हो ! संब 


चोर और धोपेवाज हैं |--कैर्सी सृष्टि की थी मैया जगेंदंम्बा | 'छे अपनी 
सृष्टि छोठा ले |---दीनानाथ | 


दीना ०---भोलानाथ ! 
भोला ०--अब मैयां कहकर मत पुकारो | वह सनन्‍्तानकों विष 
खिलाती है; सन्‍्तान मृत्युकी यन्त्रणासे छठपटाती है, और' वह पाषाणी 


उसे देख तालियों वजाकर जअद्वहास करती है | कहीं ऐसी भी भैया 
होती है ) उसे मत पुकारो ! 


दीना ०---तो फिर किसे पुकारूँ:! हे 
भोला ०--क्यों---क््यों !--मगर हों तुम्हारा कहना भी ठीक है । 
किसे पुकारेघगाः मेयाकों छोड़कर और कहों जाऊँगा ः जौर है ही 


कौन £ माताके अत्याचारकी नालिश उसी माताके निकट 
कोन ? है कौन १ का 
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दीना ०---मैयाके विचारकों मैया ही जाने | तुम कौन हो ! 
भोला ०---ठीक कहा दीनानाथ | मैया कहकर पुकारो, मेया कह- 
कर पुकारो [---लेकिन सारे शब्दो, सारी प्रार्थथाओं, सारे संगीतोको 
दबाकर यह मनुष्यकी कृतप्नताकी विजय-मेरी वज उठी है। सब ढुःख, 
यन्त्रणा और अन्तर्दाह इसी महादुःखरमे इच जाता है कि मनुष्य अक्नतज्ञ 
है! मेरे हृदयकी अधीश्वरी, खेहकी अधिष्ठात्री, सरखतीकी आत्महत्या 
भी इस दुःखके महावनमें खो जाती है। 
दौना०---सरसतीकी आत्महत्या मत कहो भोलानाथ | 
भोछा ०---तो क्या कह ! 
दीना०---आत्मोत्सग कहो । हिन्दुओके घर घर सावबित्रीकी पूजा 
होती है | लेकिन हिन्दुओंके हर घरमे सावित्री सरीखी देवियाँ 
मौजूद है | अपनी चीजका कोई ठीक ठीक आदर करना नही जानता] 
भोला ०---ठीक कहा दीनानाथ | सरखतीने स्वामीके प्राण बचा- 
नेको अपने प्राण दिये हैं | वह गई है---और जगतके लिए छोड गई 
है एक अखण्ड ज्योति | उसका मुझे दुःख नहीं है |---लेकिन उसने 
“० गलेमे फांसी लगाई ! गलेमें फॉसी छगाई | मुझसे रूठकर गलेमें फ्ॉसी 
| ।॥£ और मै वहीं खड़े खड़े देखता रहा। 
दीना०---तुमने तो देखा नहीं । 
भोछा ०--देखा है। उस गोरे गलेके चारों ओर उन छोगोवे 
रस्सीका फंदा डाक दिया--डसे खींचकर फॉसी दे दी (---अच्छा 
दीनानाथ ! केसे उन्होंने उसको फॉँसी दी ! 
दीना०--फैसा विचित्र श्रम है |--तुम स्टृत और कब्पनाके 
अन्तरको नहीं समझते । 


| 
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भोरछा ०---बही रस्सी गलेमे पहन कर मेरी पोती झूल पड़ी, एथ्बी 
ऋऔँंप उठी, ससार अन्घकारसे छिप गया। 

दीना ०---फिर वही पागरूपन शुरू हुआ !] 

भोछा ०---उस झूलते हुए शरीरमें सबेरेकी हवासे रूपकी रूहर उठी। 
उसके बाद एकदम सब स्थिर होगया ! ख्लेहते स-जल नीछी दोनो 
जेखे आकाशकी ओर ताकती रह गंई । शत मोती ऐसे दतोके ऊपर, 
दोनो रंगीन छा ओठोके ऊपर, फेन छागया | वह मक्खनसे मुलछा- 
यम शरीर सूखी छकडीकी तरह सख्त और निश्वेष्ठ हो गया। मै खड़े 
खडे वही देखा किया ---ओ हो हो हो ! 

दीना०--चैये न छोडिए (--छिः । 

भोछा ०---उसके बाद उसके शरीरसे निकला हुआ ज्योतिर्मय आत्मा 
स्वर्ककी उड़ गया --वह कैसा सुन्दर था ! 

दीना ०---अब इन बातोको सोचनेसे क्‍या होगा ? 

भोला ०---ना ना | मनुष्यकी कृतप्नता आकर इस दृाययको छा ले 
विजल्यकी कड़कडाहट आकर इस रोनेको थँभा दे; रक्तपात उतर 
आकर इस सुन्दर घ्वंसको डवा दे। 


दीना ०--एकदफा यह चिन्ता, और एकदफा वह चिन्ता--ऐसा 
करनेसे तुम मर जाओगे ! 


भोला ०---ओ ) हों) जीते रहना होगा । छूला-हुँगडा अपाहिज 
हो जाऊं, शूलकी पीड़ा हो, सिरके दर्दसे मत्येसे आगकी चिनगारियों 
'निकले---तव भी जीते रहना होगा ) हों हाँ जीते रहना होगा । जाओ 
दीनानाथ, जाकर सोओ | मै भी सोने जाता हूँ---काछी नागिनने बड़े 
जोरसे डस लिया है ! ( प्रस्थान ।) 
दौना०---हायरे अभागे | इतना प्यार लेकर संसारमें क्यों आया था | 


( प्रस्थान । ) 








री ७० उस पघार- 


॥्प 
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दूसरा; 





दूसरा दुज्य | 
स्थान--भोलानाथके घरक्रा वरामदा | 
समय--प्रात् काल | 
[ प्रेमअंकर, कालीचरण मर मुन्नी तीनों खड़े खड़े बाते कर रहे है। ] 
मुन्नी---वावू भगवानदासने मुझ पर पिल्तोछू दगा जरूर था 
.लेकिन उससे मेरे सिर्फ कुछ हेछकीसी चोट छगी थी। होश आने पर 
देखा, उस जगह कोई नहीं है; मेरी पिस्तीछ मेरे पेरोके पाल परी है। 
, पिस्तौछ उठाकर मैं बाहर आई ! ठेखा, पडोसी छोग आकर जमा हो गये 
हैं; वार्ते कर रहे है। में पिस्तोडको अेंचिकमें छिपाकर गाडी पर सवार 
हो गई | किसीने उबर लक्ष्य नहीं किया घरमे जाकर मुना, वागमें एक 
हत्या हो गई है। रातमर नींढ नहीं आई। पिछली रातमें में घर छोडकर 
भाग गई। 
काली ०---उसके बाद £ 
मुन्नी---उसके वाद एक अखवारमें पढ़ा कि मुन्नीवेश्याकी हत्या 
के अपराधमें सरस्वती नामकी ज्लीको फॉसीका हुक्म हुआ है। 


काली ०--- 
.. परफ्रढ ग्रपप्रथ्ठाए [प१2९४5५ 5007 ध€ 5ध787९8 जंग 
शव काला गाए पी परज्रादा प्रावए तीताट, 
( भूखे विचारक शीघ्र ही ढण्डाज्ञा पर हस्ताक्षर कर देते हैं और 
अभागें ल्ठका विये जाते हैं, जिसमें जूरी छोग जाकर जल्दी भोजन 


करं। ) 
प्रेम ०---तो भगवानदासने गोछी चलाई थी £ 
मुनी--हों | 


प्रेम ०---यह वात तुमने डस समय अदालतमें क्‍यों नहीं कहां £ 


दृश्य । | पॉँचर्चं अंक। श्र 








मुन्नी--इसका कारण यह था.कि वे चाहे जैसे हों, वहन सरख- 
तीके स्वामी है । 

प्रेम०---इसीसे तुमने झूठ कहा कि तुम खुद आत्महत्या करने- 
वाली थीं? और यह झूठ बात कहकर तुमने ज्ुमीना दिया।.... 
ताज्जुब है! 

काली ०--- फि ठमाशा$ 30 96९8७ 8 ९०07 29९0ण०ा 5४. 

( नारीका भी यथार्थ रूप कमी नहीं पहचाना जा सकता ।) 

-( अस्मान ) 


[ उद्धान्तभावसे बाल खोले हुए सरस्वत्तीका प्रवेश । उसके पीछे 
भवानीप्रसादका प्रवेश | ] 


सर०--मामा, आपने दादाजीको छोड़ दिया । 
प्रैम ०---मै अगर यह जानता तो उनको छोड देता बिठिया --- 


दूसरे दिन सवेरे उठ कर सुना, उनका और दीनानाथ, दोनोंका पता 
नहीं है। 


सर०---और भवानीदादा---तुमने भी--- 


भवानी ०---उसी मैयाक्की सब इच्छा है | ( जॉसू पोछते पोछते शीघ्र- 
तासे प्रस्थान । ) 


सर०---उन्होंने निश्चय आत्महत्या कर छी होगी, मामा)» 

प्रेम०---ना विटिया, कुछ डर नहीं है । दीनानाथजी साथमे है। 
कुछ डर नहीं है (-अव घरके भीतर 'वछो; अपनी मामीके पास 
जाओो। कुछ चिन्ता नहीं है | 

सर०--मेरे दादाजीको ला दीजिए । मेरे दादाजीको ला दीजिए | 


प्रेझ०---छा देगा |---वे चाहे जहों हों, खीच कर व्य दूँगा । 
भाजी श्वरव्दे भीतर आओ पिटिया | 
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मुन्नी--मेरे ही कारण इतनी बविडम्वना हुई | 
सर०---थह तुम क्या कह रही हो बहन ! तुम्हीं मेरी रक्षा करने- 
वाली हो । अगर दांदाजीको मै फिर देख पारऊँ तो उसका श्रेय तुम्हींको 
है ।--और अगर उन्हे न पारऊँगी--आत्महत्या करूँगी। 
सुन्नी---खबरदार बहन | इसकी अपेक्षा तो फौँसी पर चढ़ना ही अच्छा 
था | भात्महत्या करनेका अधिकार किर्साको नहीं है।--मुझे भी नहीं । 
| व्यस्तभावसे सवानीग्रसादका फिर ग्रवेश | ] 
भवानी ०---बिटिया, दादाजीकी खबर मिल गई | 
सर॒०---( आम्रहके साथ ) कहें है वे ः---कहों है वे ? 
भरवीनी ०---काशीमे |---यह छो दीनानाथका पत्र। अभी मिला है। 
( प्रेमशकरको पत्र देना ।) 
सर०---भवानी दादा! आज ही काशीकी यात्राका प्रबन्ध करो |--- 
अभी---इसी दम | 
प्रेम ०---यह क्या बिटिया | तुमसे खडा तो हुआ नहीं जाता | 
आओ, घरके भीतर आओ !---यह क्‍या ! ( गिरती हुई सरस्वतीको 
” भकड लेता है। ) 
) सर०--तो दादाजी अभी जीते हैं | मामा | मामा | ( छातीमें मुंद 
७० , रोना। 
प्रेम ० की क्या करती हो बेटी |--भाजों भीतर आओ | 
सर०---अभी जाती हूँ, मे आती हूँ दादाजी--- 
(प्रेमशकर और सरस्वतीका भ्रस्थान |) 
भवानी ०--दयामँयी मैया ! तूने विठियाको और दादाको दोनोंको ही 
मोतके मुँहसे बचा लिया---मुझे फेर दिया। तो अब यह घर भी फेर दे 
कैया ) और कुछ न चाहिए ! लौट आकर दादा और विटियाको डेकर 


दैश्य। ] पॉँच्चो अंक । श्ण३्‌ 
मै इस घस्मे पैर रख सके भेया। जमोदारी जाय। वापदादोका यह 
घर न छीन लेना । 

मुन्ती--क्यो | यह घर अब किसका है! 

भवानी ०---गौरीनाथका--इस समय तमस्सुककी रजिस्ट्री कराके 
दखल कर लेना ही बाकी है | 

मुन्नी--कैसा तमस्सुक ! 

भवानी ०---कोट कबालछा |--ज्ुआचोरने उसके रुपये भी नहीं 
दिये ।---हों मैया, तुम्हारे राज्यमे इस तरह दिन-दोपहर डकैती होती है। 

सुन्नी---तमस्सुककी रजिस्ट्री नहीं हुई १ 

भवानी ०---नहीं । 


मुन्नी---अगर वह तमस्सुक किसी तरह हाथ लूग जाय, तब तो 
कुछ खटका नहीं है : 


भवानी ०---जान पड़ता है--- नहीं | 

मुन्नी---तो इसी हफ्तेमें वह तमस्सुक आपको मिल जायगा |--- 
आप निश्चिन्त रहिए | 

भवानी ०--सो कैसे ?--किस तरह १ 

सुन्नी-- भडिन हास्यके साथ ) वेशयाके लिए कुछ असाध्य नहीं है। 

भवानी ०---मुन्नी, माछम नहीं, प्ूर्वजन्मके किस पापसे वेश्याके 
यही तुम्हारा जन्म हुआ है | 

सुन्नी--वेश्याओ पर घृणा न कीजिए | थे बडी ही अभागिनी हैं । 
न २ देया कौजिए | उनके घर नहीं है, परिवार नहीं है, बन्धु नहीं 
है | वे मानों ओेवेरी रातमें वीहड़ राहसे चली जा रही है | दोनों ओर 
देखती जाती हैं-...-दरिद्॒की भी झोपडीमें दीपक जल रहा है; पति- 
पत्नीके प्रेमपूर्ण विमल हास्यका फुहारा छूट रहा है; बच्चे स्नेहके घोंस- 
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लेमे सुखसे सो रहे है | वे यह सब देखती है, और जाडेकी हवाके 
तीक्ष्णतर दंशनका अनुभव करती है, भीतर ही भीतर मन मसोसकर 
रह जाती है| करोडो नक्षत्रोके वीचसे वे ही लक्ष्यहीन घूमकेतुकी तरह 
दौडी चली जा रही है;---चली जा रही है, क्योकि चले जानेके सिवा 
और कोई उपाय नही है [ उनकी हँसी मसानकी चिताकी आग है-- 
वह जितनी ही उज्ज्वल है, उतनी ही ज्वालामयी है। अन्तको वह हँसी 
जब जल जलकर बुझती है, तव उसकी लंच्री सेंस मसानकी गर्म 
हवामे उठकर लीन हो जाती है | वे स्वयं ही अपनेको यथेष्टरूपसे घृणा 
करती है | उसके ऊपर आप छोग अपनी घृणाके बोझसे उनको और 
भी न दवावे | ( सिर झुका छेती है । ) 
भवानी ०---छूणा [|--तुम अगर मेरी कन्या होतीं--- 
मुन्नी---( आम्रहके साथ ) तो ! 
भवानी ०--तो में विना किसी संकोचके तुमको अपने घरमें रख 
लेता ! 
मुन्नी---( आग्रहके साथ ) धघरमे रख लेते ? 
_ भवानी०--हों | बेटी | जबसे तुमको दिखा है तबसे मेरे मनमें 
तुम्हारे प्रति असीम अनुकंपा और करुणाके भावका प्रादुर्भाव हो रहा है- 
! ७ माहम क़्यो | जान पड़ता है कि तुम वेश्या नहीं हो, मानों तुम 
.# दिन सचमुच ही मेरी कन्या थीं, मानों एक दिन--- 
मुन्नी--( कॉपते हुए स्वरमें ) और में अगर सचमुच आपहाकी 
कन्या होऊँ | 
भवानी ०--सत्य ही मेरी कन्या हो! यह कया ! वेश्याके क्षरमें 
'तुम्हास जन्म हुआ है ! 
मुन्नी--मेरा जन्म वेश्याके घर नहीं हुआ है | 


दृश्य । ] पाँचवो अंक । श्ज< 
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भवानी ०--तो ! 

मुन्नी---आकाश ! मुख ढक ले।-पृथ्वी ! कानोमे उँगली दे ले | 
आज वह बात प्रकट करूँगी |--पिताजी ! ( यह कह कर आगे बढती 
है | भवानीप्रसाद चौंककर पीछे हटते हे । ) 

मुन्नी--पिताजी [---यह बात मै इस जिन्दगीमे प्रकट नही करती ! 
लेकिन आपने ही मेरे साहसको बढ़ा दिया |--पिताजी | मै सत्य ही 
आपकी कन्या--- 

भवानी ०---सो क्‍या !---तुम मेरी कन्या हो ! मेरी कन्या तो मर 
गई थी | 

मुनी---वह अभागिनी मरी नहीं | ( आगे बढकर ) पिताजी |-- 
( पीछे हटकर ) ना । आपने सिर नीचा कर लिया है ) छजा, घृणा 
और ऋषघसे आपका चेहरा छाल हो रहा है |--ना ना ना। मुझे 
घृणा कीजिए, त्याग कीजिए, पैरोंसे रोदकर चले जाइए। 

भवानी ०---कन्या मेरी |---तेरा मरना ही अच्छा था [--( दाथ 
जोडकर ऊपरकी ओर देखकर ) यह कैसी परीक्षामे डाला है मैया ! 
हृदयमें शक्ति दे मेया ! 

मुनी---नहीं पिताजी ! जो मैने कहा उसे भूल जाइए ! मै आपकी 
कन्या नहीं हैं। मे आपकी कोई नहीं हूँ। मै काले सागरके ऊपर एक 


लहर॒की तरह उठी थी---फिर उसी लहरकी तरह काले सागरमे गिर 
जाऊेगी । 


( भवानीप्रसाद मुन्नीकी ओर आगे वढकर कहते हैं--) मन्नी ! 
मुन्नी--मै अस्पृश्य हे | मुझे छुना नही---छना नहीं । 


( तेजीसे प्रस्थान। ) 
( भवानीप्रसाद कुछ सोचकर फिर गाने लगता है-- ) 
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विहाग । 
अभागी मोसों और न कोई । 
पाय महानिधि अनायास है| हाय मद में खोई ॥ अभागी०॥ 
अन्धकार महँ राह न सूझत, मैया कहाँ गई तू। 
चबोलत नही, पुकारत कबको, ऐसी निठ्ठर भई त्‌ ॥अमागी०ण। 
साथ छोड़ि सब सगे सिधारे, नेक दया नहिं आई। 
तू न छोड़, मुख मोड न मोसों, तो सो आस लगाई ॥अभागी०। 


[ अमशंकरका फिर प्रवेश |] 
प्रेम ०---मुन्नी चछी गई ? 
भवानी ०---कौन !---ना---हाँ चली गई । ( गाता है। ) 
प्रेम ०---भवारनीप्रसाद ! रो रहे हो ? 
भवानी ०---कहों | नहीं तो | ( गाते गाते प्रस्थान | ) 
प्रेम ०---यह कया ! ये छोग कौन है ः---गौरीनाथ ! किस लिए 
आया है |--- 
( गौरीनाथ, कालीचरण और पीछे पीछे क्रोधित कामताप्रसाद और 
शक शिवदयालका प्रवेश । ) 
५ गैरी०--भोलानाथकी कुछ खबर पाई है! 
प्रेम ०---आपको यह खोज करनेकी कया जरूरत है ! 
गौरी ०---तमस्सुककी रजिस्ट्री करनी होगी। वह अगर लापता हो, 
तो मुझे ख़ुद ही जाकर तमस्सुककी रजिस्ट्री कया छानी होगी ये 
जोग गवाह है | 
शिव०---कभी नहीं । 
गौरी ०--यह क्‍या ! 
कामता ०--राहमें मेने कहा था, समझौता कर लो । 


दृश्य । ] पॉँचवों अंक। १५७ 


प्रेम ०---समझौता काहेका ? 

शिव ० --समझोता करो | 

गौरी ०---.(_ तमस्खुक निकालकर ) ये तुम्हारे दस्तखत है | 

शिव ०--दस्तखत जाली है। 

गौरी ०---.तुम गवाह नही हो ! 

शिव ० ---.इसके गवाह नहीं है; गवाह और किसी बातके है |-... 
क्यो जी कामता ! 

गौरी ०---यह तुम्हारा काम है कालीचरण | 

काछी ० --संभव है। गौरीनाव ! मै इतने दिनोतक केवल दर्शककी 
तरह निरपेक्ष भावसे दोनो ओरका रंगढंग देखता आता था | तुमने 
रैक ल्लीका खून किया है, यह जानकर भी मे उदासीन था। फ्र&६ 
0०7ए हाठज़5 2 ?705079]7९ गरांपते; ( जिससे केवल दाशै- 
निक प्रकृतिका परिचय मिल्ता है ) लेकिन 


और उचित कार्य्य करो, संसारको इबने दो. 
गारी० -“( सूखा सुख छिये हुए 

तो में अब जाता हैं प्रेमशकर 

प्रसाद ! कुछ कहना है। 


( ठीक इसी ससय भेवानीप्रसाद फिर प्रवेश करता है और बिना कुछ 
कटे उने दौड़कर गोरोनायको गद॑न पकड लेता है।) 


“उसको चिन्ता न करो) 
) यह क्‍या !-..अच्छा +ऐ [-.. 
“आओ शिवदयाल ! आओ कामता- 
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प्रेमशंकर और काछी ०--क्या करते हो ! क्‍या करते हो ! 

भवानी ०---निकल जा पाजी | अभी तक यह घर ढादाजीका है |--- 
दूर हों ! ( लात मारकर गारीनाथको सीढ़ीके नीचे गिरा ढिता है | फिर हाथ 
झाढ़कर प्रेमशकरके मुखकी ओर देखकर पूछता है--) ठीक किया ? 

प्रेम०---खूब किया | ( भ्रस्थान ॥) 

भवानी ०---( शिवदयाल और कामताकी ओर देखकर ) अच्छा किया ? 

दोनो---बहुत अच्छा किया | 

शिव ०---बस अब नहीं । आज प्रकट कर दूँगा |---डस पाजीका 
साथ अब नहीं | ( दोनोंका प्रस्थान ।) 

भवानी ०---(-कालीचरणसे ) क्यो साहब ! ठीक किया ? 

कांठी ०---खासा किया ) ?००7३75 4६ ए8७- फठ्ी): 66 काई* 
56777]6 एप 0ए९, 3६ ज्ञए तात ठप तिल: ॥ए पै07छ्तञ5६शा5, 
(यहां तक तो चाहे उचित मान लिया जाय कि तुमने अपना प्रेम 
छिपाया । पर तुमने उसे सीढीके नीचे क्यों ढकेल दिया । ) 

( भवानीप्रसादका शातभावसे गाते गाते अस्थान ।) 


अभागी मोसों और न कोई। , 
पाय महानिधि अनायास ही हाय मसूढ़ में खोई ॥ अमागी० ॥ 


तीसरा दृदय। 
स्थान--झुन्नीका घर । 
समय--सन्ध्याकाल । 
| मुन्नी अकेली है ।] 
मुन्नीका गीत । 
डुमरी--पजाबी ठेका । 
इस जगमे हैँ निपट अकेली, मुझसा डुखी न कोई | 
मन-ही-मनमे सोचा करती, कभी न सुखसे सोईं॥ इस० ॥ 


र्श्य | ] पॉचवों अंक । १०९ 





हैं विदेशिनी, यहाँ तुम्हारे सिवा न और किसीको-- 

मै जाने-पदचानूँ; केसे वहलाऊँ फिर जीको ॥ इस०॥ 

दिन बीते, ले खिन्न हृदय-तन शिथिल-दोंडकर आती-- 

पास तुम्हारे तुम्हे देखकर ठंडी होती छाती ॥ इस 

घायल हृदय लिये में आती मैया पास तुम्हारे। 

उस सुखमे मस्दु हँसी देखनेका संयोग विचारे ॥ इस० ॥ 

सूची, सूखी ओर अनादर भरी भूमि है सारी। 

तुम भी विम्लुख न होना, करना घुणा न मुझसे भारी ॥इसंण 
( गीत समाप्त करके सुन्नी खिडकीके पास वैठकर और वाहरकी ओर देखकर 
कहती है-- “ ओ- | कैसी काली घटा उठी है---औंधी आवबेगी।” 
यों कहकर सुजन्नी आकाशकी ओर ताकने लगती है | ) 

[ दासीका प्रवेश । ] 
दासी---मारकिन ! 


( मुन्नी बहुत अधिक चौंककर गिरते गिरते संभल जाती है। ) 
सुनल्नी----( कठोर स्वरसे ) क्‍यों ? 
दासी---बाबू गौरीनाथ जाये है | 
मुन्नी--गीरीनाथ ! गौरीनाथ कौन ?* 
दासी--तुमने उनसे आनेकी कहा था १ 
मुन्नी--ओ | गौरीनाथ वाबू | समझ गई |४--आज कौन दिन है ] 
“भी | हाँ कहा था |---ऊपर बुला छाओ | ' 


( दासीका प्रस्थान] ) 
सुन्नी--किस लिए बुलाया है, और कया करना होगा |--मैया ! 
इसम अगर कुछ पाप हो, तो क्षमा करना [--यही मेरे जीवनका 


अन्तिम पाप है। तैयार हो छेँ | ( आल्मारीसे पिस्तौल निकालकर 
आर उसे अच्छी तरह देखकर ठीक कर छेती है। फिर पिस्तौलको वश्नके 
भीतर छिपा लेती £ और जल्‍्दीसे वच्ध 


ठीक कर लेती है। ) अब में तैयार 
हैं [लो वह आ गया | 


[ दासीके साथ गौरीनाथका प्रवेश।] 
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सुनी--आइए | छछ्िया, वाहरसे दरवाजा बन्द कर दे | 
( दासी वाहर चली जाती है। ) 
मुन्नी--वन्द कर ठे | कुडी चढ़ा दे | 
गौरी ०--बाहरसे दरवाजा वेद !---क्यों ! 
मुत्नी--ओ ! --भूछ हो गई [--खैर जाने ठो | (हसकर) 
जरूरत पढने पर छछिया अभी खोछ देगी । 
गौरी ०---आज केसा सुन्दर ठाठ किया है तुमनें । केसी सुन्दरी 


देख पड रही हो | 


मुन्नी---सुन्दरी देख पड़ रही हैँ !---अच्छा अब ढेखों | (विजलीका 
झाड़ जला देती है । ) 

गौरी ०---ओ* ! इतनी सुन्दरी हो तुम ! कैसा अद्भुअझ--कैसा 
सुन्दर--रूप है !--.सुन्दरी |---( आमे बढ़ता है। ) 

मुनी--ठहरिए [--अब भरा देखिए ! (अँधेरा कर देती द ) देख 
पड़ता है ? 

गौरी ०--कहों ? नहीं ! कहों हो तुम प्राणेश्वरी । 

मुन्नी--यह देखो ! ( एक हरे रंगकी रोग्ननी कर देती है। ) 
( गौरीनाथने देखा, ज्योतिर्मयी मुन्नी गर्दन कुछ टेढी किये हुए खड्डी हे। एँडीतक 
उसके बाल लटठके है । उसके एक हाथमें कागज और दूसरे हाथमें पिस्तौल है ।) 

गौरी ०--यह अब क्या है ? 

मुन्नी---( कागज दिखाकर ) ढस्तखत करों | 

गौरी ०---यह क्‍या है! 

मुन्नी--आपके पुत्रके नाम पत्र है--आठमीके हाथ तमस्सुक भेज 
देनेके लिए इसमें लिखा है| पढ़ो । पढ़कर दस्तखत करे | 

गौरी ०--( कागज-क्लम लेकर, और पटकर ) ओ ---तो मुझे दल्त- 


खत करने होंगे ? 


ह्श्य। |] पॉचवों अंक | १६१ 
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मुन्नी--हों । दस्तखत करो | 

गौरी ०---नही, कमी नहीं । 

मुन्नी---दस्तखत करो |--( पिस्तौल दिखाती है। ) 

गौरी ०--कभी नहीं |--क्या करोगी | 

मुन्नी--दस्तखत करो | ( पिस्तौलकी नली गौरीनाथंके सामने करके ) 
असी करो--वही त्तो--- 

गौरी ०---अच्छा | ( पत्र पर दस्तखत करता है।) 

मुन्नी--( चिठ्ठी लिफाफेमें रखते रखते ) बड़े लायक और फर्माबर- 
दार हो |---लछिया ! रूछिया ! 

[ दासीका प्रवेश । ] 

मुन्नी--यह छो ! ( वह पत्र देना ) जो जो जिस तरह करनेको 
कह दिया है वह वह उसी तरह करना ।--जाओ, दरवाजा फिर 
बंद कर दो । 

( दासी बाहर जाकर दरवाजा बद कर देती है। ) 
( मुन्नी फिर सब रोशनी कर देती है | ) 

मुन्नी---( दँसकर ) देखते हो वाबू गौरीनाथ, चाल्वाजीमे तुम्हारी 
वरावरी करनेवाला और भी एक आदमी है ) 

गोरी ०---ओफ्‌  तुममे इतनी वडी शैतनत भरी है मुन्नी ! 

मुन्नी---वेश्यासे बढ़कर शैतान और कौन इस दुनियामे है !--जिसके 
स्समें छल है, हँसनेमें छल है, चुम्बनमें छल है, गले छगनेमे छल है; 
जो अपने शरीरको बेचती है, आत्माको वेचती है, जीवनका सार रन जो 
प्यार है---उसे भी वेचती है; जो राजोके महरुमे उल्छुओंका वसेरा करा 
सकती है, ऋषियोकी तपत्याको मिद्गीमे मिला सकती है, एक वादशा- 


हतकी रसातलमे पहुंचा सकती है; जिसका जीवन ही एक बड़ा भारी 
११ 
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सजीव मिध्यावाद है |---इतना वड़ा शैतान और कौन है |---लेकिन 
मै वेश्याकी बेटी नहीं हूँ | मै विवाहित प्रेमका फ़ूछ हूँ | ( स्वर कॉपने 
लगता है ) अगर यह पहलेसे जानती, तो किसी किसानकी ज्री होकर 
पवित्र आनन्दमय दारिद्यके निमेछ सुखको भोग सकती |--लेकिन 
तुमने मेरा सवेनाश कर डाढा | 

गोरी ०---( विस्मयके साथ ) मैने ! 

मुन्नी--हाँ आपने |--आप जानते है, मेरे पिता कौन है |-- 
नहीं जानते | जानते किस तरह | उस समय वे परदेशमे थे | छेकिन 
इस समय आप उन्हे अच्छी तरह पहचानते है । अच्छा सुनिए, मेरे 
पिताका नाम भंवानीप्रसाद है, जिनके घरको आपने मसान बना ढिया 
है। मेरी माताका नाम हीरा है--जिसे कुलसे भ्रष्ट करके, जिसके 
पुराने विश्वासी बूढ़े नौकरको मारकर, अन्तको---एकठक क्या निहार रहे 
हो--अन्तकी उसकी भी हत्या की | 

गौरी ०--कौन कहता है ? 

मुन्नी ०--प्रमाण है । 

गौरी ०--यह क्‍या | मुझे छोड दो मुत्नी । 

मुनी---ठहरो, छोडती हूँ अभी | 

गौरी ०--मैने हत्या करनेका इरादा करके हत्या नही की | 

मुन्नी--यह कैफियत अदालतमे हाकिमके सामने देना | ....वह छो--- 


[ द्वार खोल कर पुलिसके साथ भवानीगसाद, शिवदयाल और 
कामताग्रसादका ग्रवेश । | 


मुन्नी--यह छो ! दारोगा साहब | में इस गौरीनाथको अपनी माता 
हौराके हत्याके अपराधमें अभियुक्त करती हूँ | गवाह--ये छोग है--- 
दरोगा ०---बौंध छो--- 


च्य्यत] पाँचदों अंक | श्ध्वरे 








( सिपाही गौरीनाथको पकडकर चॉधते है । ) 
सुनी--और पिताजी | आपकी कन्या आपके सामने ही अपने 
पापका प्रायश्चितत करती है | तो बस---( अपनी ठोढीके तले पिस्तौछ 
लगाकर )--पिताजी, बस जाज्ञा दीजिए । 
( ठीक इसी समय एकाएक घोर चज़न्नाद होता है | मुन्नी कॉप 
उठती हैं। उसके हाथसे पिस्तौल गिर पडती है और वह बेहोश 
होकर गिर जाती है | ) 
भवानी ०--मैया कालौने मेरी कन्याको बचा लिया है। ( छुन्नीका सिर 
गोदमें लेकर ) मेरी बदनसीब बेटी | मैने मैयाके निकट प्रार्थना की है। , 
उन्होने तुझे अपने चरणोमे स्थान दिया है |---उठ अभागिनी । 
मुन्नी---( भौण स्व॒रसे ) पिताजी ! 


भवानी ०--त्रेटी 
चौथा दृश्य । 
स्थान--भोलानाथके सोनेका कमरा । 
समय--रात्रि । 


[भोलानाथ एक कटार हाथ्में लिये प्रवेश करते हैं।] 

भोला ०---ना, में यहीं पर अन्त कर दूँगा। अब नहीं सहा जाता | 
लेकिन---आत्महत्या |--मैया दुर्गा ) मेरे सब शरीरमे सुइयों खुभा- 
चुभाकर मारोगी, और अगर वह मुझे असह्य हो---तो चट पाप हो 
गया । अगर यही बात है, तो मनुष्यको दानवकी शाक्ति क्‍यों नहीं दी? 
इस छ्ुद्र शरीरके बीच एक स्नेहका समुद्र क्यों भर दिया था राक्षसी | 
“किन्तु जीवनके अन्तिम अड्टमे एक महापाप करके मरूँगा। 
( कटारीकों टेविलके ऊपर रखता है और आप टेविलके पास बैठता है ) 
ना--झसका जरूरत नहीं है | (डब्कर टहलने लगता है) ओ; ] अब 
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नही सहा जाता। तिछ तिल करके--यह भी तो मर ही रहा हैँ (-- 
इससे बढ़कर--और क्या पातक हो सकता है |--भगवती, मुझे तुमने 
यह जीवन दिया है--यह मेरी सम्पत्ति है। मै इसे रक्‍्लँँ, या मिठा 
दूँ, इसमें तुम्हारा क्या करूँगा---आत्महत्या करूँगा। ( टेविलके पास 
जाकर कटार उठता है, उसे हयेलीमें गढाता है ) ना, जरूरत नहीं है। 
( फिर कटारको रखकर, टेविल पर सिर रखकर सोचने रुगता हैं। उसके बाद 
सहसा जैसे चौंक उठता है ) यह क्या | कौन मुझे उसी पुरातन परि- 
चित ख्वस्मे पुकार रहा है ! झत्युके उस पारसे तुम मुझे पुकार रही 
हो बेटी !---वह फिर सुन पडा ! दूर है---नहीं पास ही है! और भी ऊँचे, 
और भी मनको मस्त कर देनेवाले स्व॒र्मे पुकार रही है। छो यह आता 
हूँ बेटी । ( कटार उठाता है )--कहों गई ! फिर सब सलाठा होगया। 
( खिडकीमें कान लगाकर ) कहाँ |--रातका सन्नाठा छाया हुआ है ! 
कोई भी नहीं जागता । अकेला मै जाग रहा हैँ । कोई भी नही देखता। 
देखता है केवल यह पूनोंका चोंद;--स्थिर होकर देख रहा है | यह 
चन्द्रमाके पास कौन है |--सरस्वती है क्या £--ेह मुझे हाथ बढ़ा- 
कर बुला रही है ।--नहीं | कहाँ ! कोई भी तो नहीं है;--र्सेव 
कल्पना है | ( बैठ जाता है । फिर सहसा उठकर ) वह फिर पुकारा _--- 
३७ | और भी निकट । ना, यह कल्पना--नहीं है। सरस्वती मुझे 
५१॥९ रही है !--तरह देखो फिर ! यह कया है | उसका खर क्यों 
रातकी हवामें इधर उधर मूँज रहा है |--तह देखो फिर ! छो आता हू 
बेटी [---क्षमा करो दयामयी | ( अपनी छातीमें कटार मार ठेता द ) 


( ठीक इसी समय “ दादाजी, दादाजी | ” कहकर पुकारती हुई हर 
खोलकर, भवानीग्सादके साथ सरस्वती प्रवेश करती द॑ और भोलानाथर्क 
गलेसे लिपट जाती है । मोलानायके हावसे कटार मिर जाती दे । दीपक भी 


बुझ जाता दे । ) 


दृश्य । ] पाँचवें( अंक । श्द्ज 





भोछला०---औन है तू मायाविनी ! 

सर०--मै आपकी पोती सरखती हूँ । 

भोछा ०--तू तो मर गई है | उः ! मुझे लेने आईं है ! 

सर०--नहीं, मै मरी नही | आपको छोडकर क्‍या कही मै जा 
सकती हैँ दादाजी ! 

भोला ०---तू मरी नही | तूने गलेमे फॉसीका फंदा डाल लिया था--- 

सर०---ना दादाजी ! 

भोछा ०---तो क्या यह सब श्रम है |---अब तक तू थी कहाँ 
निठुर ! 


सर०---मगर यह खून [--दादाजी ! यह क्‍या |! 
भोला ०--मैं जाता हूँ वेटी--- 


सर०---कहों दादाजी १ 


भोला ०---उस पार | अच्छा जाता हूँ---सरस्वती--बेटी ! (सर- 
स्वतीके गलेसे लिपटकर झत्यु | ) 


पॉचवों दृश्य । 
स्थान--ऊसर मैदान | 
समय--तीसरा पहर । 
[ भगवानदास और मुन्नी ।] 
.. ग०--हूरए हटकर खडी होओ। तुम्हारी सोसमें नरककुण्डकी दुर्गध 
है; तुम्होरे ओठोमे काली नागिनका जहर है; तुम्हारे स्पर्शमे भूसीकी 
आगकी ज्वाला है |---पास न आओ | हटकर खडी होओ | 
मुन्नी---क्‍्यों, मेंने तुम्हारा क्या विगाड़ा है ! 


) 
॥। 


१६६ उस पार- [ पॉचवों 


जज 





भग०--नहीं कुछ भी नहीं विगाडा | “ जगियाबैताछ 'के समान 
रूपकी ज्योति दिखाकर मुझे घोर अन्धकारमे छा पठका; तूफानमे बीच 
गंगामे छोड़कर, 'हालः छोड़कर, मुझे डुवा मारा, मुझे विश्वभरका बुरा, 
संसारभरकी दृथ्टिमें घृणित, कुत्ता सा बनाकर छोड दिया; मुझे कायर, 
मिध्यावादी, धोपेवाज, जुआचोर, नीच पशथ्चुसे भी अधम कर डाढ्ा । 
और क्या करोगी ! 

मुन्नी--सब दोप हम छोगोका ही है । हम पाप, मरी, सर्वनाश, 
सब कुछ है--यह स्वीकार करती हूँ । हम तो है ही, और जबतक 
मनुष्यजाति रहेगी, पृथ्वी रहेगी, सृष्टि रहेंगी, तवतक हम है, और 
रहेगी। व्याधिके कीटाणुओंकी तरह, ल्लोतके आवर्त्तकी तरह, किनारेपरके 
दलूदलकी तरह, हम है, और रहेगी । लेकिन तुम लोग इस दूपित 
बायुमे क्‍यों घुसते हो १ इस आवर्त्तमे क्यो आकर पड़ते हो ? इस दल- 
दल्में क्यों पैर बढ़ाते हो /---क्या यह दोष भी हम छोगोका ही है| 

भग०--ये बाते सुनानेके लिए ही कया तुम यहाँ आई हो * 

मुन्नी ०---नहीं, में तुम्हे तुम्हारी सहघर्मिणीके पास छे जानेके लिए 
आई हूँ । 

भग०---उसे तो फॉसी हो गई | मेरे लिए--- 

मुन्नी---फॉसी हो गई है, छेकिन उसे नहीं-- 

मग०--फिर किसे ० 

मुन्नी--गौरीनाथको ( दाँत पीसकर ) ब्ही---नहीं, भैया मुझको 
फिर मिली है, अब फिर क्यों |--उस सतीकों फॉसी नहीं हुई, शल्य 
अवध्य हुई हैं | 

भग०--यह क्‍या। ४ 

मुन्नी--दादाजीकी मझृत्युके दूसरे ही दिन उस सतीकी झृत्यु हो गई। 
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भग०--कैसे १ 

मुन्नी--यह नहीं जानती कि कैसे | कोई डाक्टर-वैद्य उस रोगको 
पहचान नहीं सका | में मस्तेसमय उसके पास ही थी | तेल चुक 
जाने पर जैसे दीपक धीरे घीरे बुझ जाता है, वैसे ही उस सतीके जी- 
वनदीपको बुझते मैने देखा है। उस इश्यको मै कभी नहीं भूछूँगी। मेने 
कहा--“बहन, जानती हो, तुम कहाँ जाती हो ?” सतीने ऊपरको 
ऊँगली उठाकर कहा---“ उस पार--दादाजीके पास |” मैने पूछा--- 
८ तुम्हारी इस सब संपत्तिका क्या होगा ?” देवीने हँसकर अपने मामाकों 
तरफ देखकर कहा--“ मामा, गररीबोको बॉठ देना; जैसे कि दादाजी 
बॉठा करते थे |” उसके बाद मेरी ओर देखकर कहा---/ बहन-उनसे 
मुलाकात हो तो कहना कि में अन्तिम श्वास तक उनके कल्याणकी 


कामना करके मरी हूँ |” इतना ही कहकर उसकी स्थिर आँखे स्वर्गकी 
ओर ताकती रह ग३ । 








भग०--तो फिर तुमने जो कहा कि तुम मुझे मेरी ज्लीके पास ले 
जानेकी आई हो [--मेरी री तो खगेमे है ! 

मुन्नी--मे तुम्हें ठसी सवगकी राहमे ले जाना चाहती हैँ | 

भग---तुम | तुम मुझे सख्व॒रगकी राहमें ले जाओगी | तुम वेश्या--- 

मुन्नी--तुम तो वेश्यासे भी अधम हो । सतीके गर्भसे तुम्हारा 
जन्म हुआ, सत्सगमे तुम रहे, तुमने क्या किया * तुम्हे नरकमे भी 
स्थान नहीं है। वेश्याके घरम पलकर, वेश्याके कुलधर्ममे दीक्षित होकर, 
फिर भी, उस अन्धकारंके गहेमेसे, मे अपनी शक्तिके वढसे एक पर्व- 
तका चोझा ठेलकर ऊपर उटी है] और तुम--जाने दो | में तुम्हे 
सर्गकी राहसे दूर ले गई वी, आज मैं ही तुम्हे उस खर्गकी राहमे छे 


१६८ उस पार- [छा 


जाऊँगी | यद्यपि मै वेश्या हँ--लेकिन आज वह शक्ति मुझमे है। 
( गर्वके साथ सिर ऊँचा करके खडी होती है । ) 

भग०---( देखकर स्तमितभावसे ) यह क्या [---नहीं नहीं--तुम 
तो वेश्या नहीं हो ! वेश्या तो इस तरह गर्दन टेढ़ी और सिर ऊँचा 
करके खडी नहीं होती | वेश्या तो इस तरह उज्ज्वल स्नेह-करण मद 
हँसी नहीं हँसती | वेश्या तो इस तरह स-जछ झुके हुए नेत्रोंसें: असीम 
अनुकम्पाके साथ नही देखती । ठुम तो वेश्या नही हो |--कौन हो 
तुम [---कौन हो तुम ! 

मुन्नी ०--मै नारी हूँ |--मैयाके प्रसादसे मेरा कलंक धोगया है | 
भैने आज मैयाको पाया है | 

भग०---( आग्रहके साथ ) कहाँ पाया |--कहाँ पाया) मैं तो 
पृथ्वी भरमें मेयाको ही खोजता फिरता हूँ | एक-दिन पागलकी तरह 
एक संन्यासीके पैरो पर गिरकर मैने कहा--“ मेरी मैया कहों है १” 
उन्होने कहा---“ ढूँढो, माताके दर्शन पाओगे |” तुमने पाया है 
कहाँ है मैया ! कहाँ है मैया ! 

मुन्नी--देखोगे, आओ | ( हाथ पकडकर भगवानदासको ले जाती हैं )। 








छट्ठा दृदहय । 
स्थान--श्मशान । 
समय--सन्ध्या । 
[ भगवानदास और मुन्नी । ] 
भग०--कहाँ ! मैया कहाँ है ! 
मुन्नी--इसी जगह मैया है। 
भग---( अत्यन्त विस्मयसे )--यहाँ |---यह तो मसान है| 


द्य्य । ] पॉँचव अंक | १६६ 


न 

















मुन्ी--इससे अच्छी जगह और कौन है | वह देखो, पतितपावनी नदी 
अपने उद्दाम उच्छाससे दोनो किनारोको छ्लावित करती हुई वेगसे वही 
चली जा रही है। वह देखो, नर्दाके उस पार छाल रंग धारण किये हुए 
सूर्य अज्ञ हो रहे है। वह देखो, जीमकी तरह लपलपाती हुई चिता 
जल रहो है। वह देखो कितने ही छोग मुर्दोको कन्धो पर छादे आ रहे 
हैं, लाकीको उतार रहे है, जला रहे है। मिट्टीका शरीर धकथक करके 
जल्य जा रहा है, और वे एकटक वही देख रहे है। उसके बाद 
सदाके लिए पांथिंव सम्बन्ध तोडकर शून्य घरको लेटे जा रहे है |... 
कैसा सुन्दर दृश्य है ! 

भग०---( विस्मयसे ) सुन्दर है ! 

मुन्नी---अत्यन्त सुन्दर है) जीवनका दीपक बुझ गया है; वेदना- 
की घडकन थम गई है, खेहका मोह जल गया है; काले वादलके ऊपर 


विजली चमक रही है; जन्मके ऊपर मृत्यु गरज रही है !-..इसीसे 
मेरी मैया श्मशानचारिणी है। 


भग०--कहों है मैया ॥। 
मुन्नी--जरा उस पार देखो |---देखो |---क्या देखते हो ? 
भग०--छाछ रंगका सूर्य अस्त हो रहा है। 


मुन्नी---वहों पर नहीं। जीवनके उस पार देखो---कुछ देख पाते हो ? 
भग०---नहीं-... 

मुन्नी--भैयाको ? 

भग०---कहें है मैया |... 


मुन्नी--जरा जीसे मैया कहकर पुकारो ! देखो, देख पाते हो कि 
नहीं | पुकारो ! 


भग०--मैया ) भैया ! 


१५७० उस पार- [ छठ्रा 


सुनी--नहीं देख पाते १....मे तो देख रही हैँ | ( घटने टेककर 
और हाथ जोडकर ) विश्वव्यापिनी विवसना उन्मादिनी काली कराली 
मैया मेरी ! वह कैसी मूर्ति है! दोनो ऊपर उठी हुई भुजोये आकाश 
मेदकर ऊपर चली गई है; मस्तकके चारो ओर करोडो चन्द्र-सूर्य-प्रह 
तारागण इृत्य कर रहे हैं; कमरसे लिपटी हुई पृथ्वी दुग्धपान कर रही 
है; पैरो पर रसातल मूर्छित भावसे पडा हुआ है |---बह देखो, मैया 
अपनी मुद्ठीसे सहार और सृष्टिका आविभाव कर रही है; उसकी 
जिहाममे इंकार और अभय-वाणीका संगीत ध्वनित हो रहा है; उसके 
हृदयमे जन्म और मृत्यु स्पन्दित हो रहे है; उसके सामने स्वर्ग, पीछे 
नरक---दो महासमुद्रोकौ तरह पड़े हुए है । उसकी छातीके ऊपर 
जगतके- सब पुण्यात्मा सो रहे है। वह देखो तुम्हारे दादाजी है, वह 
देखो तुम्हारी स्री है, वह देखो तुम्हारी माता है....जगन्माताकी छातीके 
ऊपर--बह “ उस पार ? | 


छ्परे 


ना 


(९८..+ ७७०२२च-व०ौ२०० कम कक/ीगग० ३७ /#१७७/०००_/ 73, 
न्डक्ज्ले 5 2००5 0, 
३ यवनिका-पतन | #-ह) 
(:.ल्‍0->पमय>कीहप्इरिगि कट ीआमान कह 


हिन्दी-पग्रन्थरत्नाकर-सी रीज । 
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गान >म, 





हमारे यहोसे उक्त नामकी एक ग्रन्थमाला निकलती है जिसमे बहत शी उच 
भ्रेणीके उत्तमोत्तम ग्रन्थ निफलते ह। स्थायीग्राहकाफोीं सौरीज॒के तमाम प्रन्य 


नी कीमतमें दिये जाते है । स्थायी ग्राहफ बनने 


प्रवे०ण फीय शाठ झाणे 


जो पहले जमा करानी पडती है। अबतक नीचे छिसे प्रन्व निकल सुफे ह - 


“३ स्वाधीनता ... १३ अनपूर्णाफा मन्दिर... ॥॥) 
३प्रतिति ... १४ स्वावलम्घन ... .. १) 
४ फूलोंका गुच्छा १७ उपवासचिक्रित्ता.. ... ॥&) 
५ ओंखकी किरकिरी ६ सूमके घर धूम »«« ह*) 
६ चौवेका चिद्रा १७ दुर्गोदास «० »»० ॥&) 
७ मितव्ययत्ता १८ वकिमनिवन्धावली ... ॥॥) 
८ल्देश .. ... ... १९ छत्ससाक. ... «.« १॥) 
+ चरित्रगठन जार मनोवछ 5)॥ २० प्रायश्षित्त..... ... ॥) 

आत्मोद्धार २१ अवन्राहम लिंकन "०० ॥&) 

११ भान्तिकुटीर २२ मेवाडपतन »« १) 
११ सफलता ३ शाहजहों ० १) 

हमारी अन्धान्य पुस्तकें । 

१ बूटेका च्याह १० दियातले अविेरा_... ॥+) 

गो महू ११ मणिभद्र »«« ॥«) 

है कनकरेखा १२ अच्छी आदतें »«« ॥«) 

+ न्यापारशिक्षा १३ लून्दनके पत्र »« #-) 

+ इवाजोंको उपदेश १४ विद्यार्थि जीवनका उद्देश. ४) 

5 धान्तिवेभव १५ संतानकल्पट्रुम »»« ॥) 

५ पिताके उपदेश १६ भाग्यचक्र ००३ 7“) 

4 करिनाईमें विद्याभ्यास १७ कोलम्बस .»« ॥॥) 
+ वीरोंकी कहानियों १८ बच्चेंके खुवारनेके उपाय... ॥!) 

कर देसिए भी अच्छी अच्छी पुस्तकें हम रखते है । सूचीपन्न मैगा- 


हदीराबाग, पो० 


मैनेजर, हिन्दी-प्रन्थरत्नाकर कार्याछूय,- 


(मानस -मकावली* 
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वाबू मुकुन्दराल युप्त 
संफल्टिति । 


जलर-न्‍एच्ाण्ढो 
अर्थात्‌ 
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और प्रासंगिक 
परयचली 


आजमगढ़ प्रान्त के परम प्रसिद्ध धनकुवेर 
अज़मतगढ कोठी के अधीश्वर 
अग्नवाल -चंशाचतंस 
भ्रीयुत वावू लल्लमल-चंशज 
भगवज्ञनपदपगचश्॒रीक 


बाद उुछुन्दलाल गुप्त 


संकलित 


सकाशक्र 


गावि्यास पुस्तदाल्य, अजमतंगढ जि आजमगढ़ | 
हिनीय आज़! ज्ति२६ द् | 

इत्ति २०००] एंड [[ मूल्य 5) आना 
सचाधिकार सुरक्षित । 
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सामेका 


सहूद्य वाचक दुन्द | 


भाषा कदि कुछ तिलक, सगवती वीणापाणि के वर संतान 
पृत ८ रित, सहात्मा गोखामी तुलसीदास को भारत भूमि का 
फौन ऐसा (देद्धान ऐ जो नही जानता ? विद्धान्‌ क्या जो केबल 
अत्तर का परियय रखते है, वे सी गम रख की वर्षा करनेवाले 
उस जोक्नोठर सहाुभाव से अपरचित नहीं । भारतवर्ष ही नही 
हीप द्वीपान्तर के लोग सी उस भाव राज्य के अन्यतम चक्रवर्ती 
भूपाल से उस परम उदार हृदय, परमोपकारी वछुधा को कुडम्ब 
माननेवाले महोदय से, अनभिज्ष नही । ऐसी अवस्था में उनसे 
परिचय कराने की चेष्टा भगवान शुवत्त भास्कर को दीप द्वारा 
दिखलाना होगा । जिस अंथ रज्न को रचकर उस महत्त्मा ने 
अमर की/ते पाई है ससार तम के निधन करने वाले महज्जना 
में उद्य आसन छाभ किया है, उस ग्रंथ रलू के उस रामचरित 
मानस थो विषय मे भी उसका परिचय कराने के लिये कुछ 
दाथन करना वातुरूता मात्र होगी। क्योंकि यह चह रर्व॑प्रिय 
पविद्द ग्रथ है, जिसका महत्व प्रत्येक हिन्द्‌ संतान के हृदय पर 
अकित है--यह चह अलोकिकझ सणि है जो एक भावुक हिन्द दे 
कोपले में चेंसा ही चमदाता है, जैसा किली महा महिम महाराज 
च रठागार मे । यदि वावढ्क विद्वानों की सति उसका चअमत्कार 
टेशसबार चकित शोनी है, तो उसमें से उस अपूर्व रस की घारा भी 
निवलती हैँ जिसको पान ऋर एक साधारण मरप्य भी मग्ध हो 


(२) 


जाता हैं। फिर उसके विषय में कुछ कथन करना छोटा मँह बड़ी 
बात' होगी | इसलिये ऐसा न कर में प्रदत्त विषय की ओर 
प्रवृत्त होता हूँ ॥ 


रामचरित मानस मे अबगाहन करके छोक परलोक में अपना 
मुख उज्ज्वल बनाने वाले भाग्यवानो की संख्या थोड़ी नहीं है, 
' ऐसे अनेक प्रातःस्मर्णीय महात्मा हो गये हे--में उनका पदानु- 
सरण कर सकता हूँ-चैसा भाग्यशाली नहीं हो सक्ता | बामन 
हाथ उठा सकता है, पर चन्द्रमा को छू नहीं सछता | रामचरित 
मानस में असंझख्य अमूल्य मणि भरे पड़े है, पर थे सत्र के हाथ 
नही लगते, जिसका जैसा साधन है, वह वैसे ही फल का भागी 
है | मुझ में साधन नही, तप नहीं, बुद्धि नही, उतना साहस भी 
नहीं कि इस अलोकिक मानस में धरलू ओर उसमें से अमूल्य 
मणि निकाल लाऊँ। में एक ज्ञानहीन वालक हँे-बालक ही समात 
अन्नानावस्था भें कभी कभी उसके कूल पर खेलता रहता हें-बहुत 
सी चमकती हुई चस्तुर्ण सामने आती है, मुझ में परख नहीं कि 
में समझ फि वे क्या है, केसी ह, किन्तु बाठक सुलभ खभाव वश 
कभी कसी उनमे से रकाध को उठा लेता हैं, जिनको उठा लिया 
है, थे मेरे छिये उन मोतियां से कम नहीं, जिनसे मानस की 
शोभा 6ै। सभवच हे कि वे चमकीले पोत हो परन्त में उनका 
'ती समभता ह्रें-उनमें मेरा मोती जसा ही प्यार हैं । मेने 
« इकट्ठा किया है, एक डब्बे मे रकवा हैं, नाम उसका 'मानस 
मुक्तावली है | यही डब्बा, यही ग्रंथ रूपी डब्बा, लेकर आज 
आप सज़नों की सेवा में उपस्थित हुआ हैं । मे नही समझता आप 
लोग इसके मोतियों का कैसा आदग करगे | अथवा जिसको 
में मोती समझता हैं उसे क्या समझभेगे। में वालक हूं , निसस 
स्वेह यह मेरा बालचापत्य हैँ, परन्तु बालापत्य पर मारता 
रीभने चाले है । इसके अतिरिक्त संभव हैं कि भाग्य से दो एक 
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मोती भी मेरे हाथ आ गये हो, यदि आपलोग इन्हीं दो एक 
मोतियों के सहारे इस ग्रंथ का कुछ आदर करंगे तो में बाल 
चापल्य को ही अपने उत्कर्ष की चरम सीमा समभंगा--और 
अपने को धन्य मानना | 

बालक गंभीर विपयो में ड़्वा नही सकते, उनको सीधी 
सादी बातो ही मे रस मिलता है, जो बाते कहावतो का काम 
देती है, उनको बहुत रुचती है, इसी से इस ग्रंथ में इस प्रकार 
की रचनाओ का विशेष सम्रह मिलेगा, चसरन यह संग्रह इसी 
विचार से किया भी गया है। मुझको इसकी आवश्यकता जान 
पडी कुछ हमारे जेसे विचार के लोगो ने इसके लिये मुझे 
उन्साहित भी किया। मैने अकसर छोगो को समय पर ऐसी 
रचनाएँ पढते सुनी हैं वे समय पर वडा काम देती है, इसलिये में 
इस प्रकार की रचनाओ का संग्रह तैयार करने की रूलछूसा को, 
गोक-त सका | संभव है यह मेरी वाल बुद्धि का ही परिचायक 
शो किन्तु यदि मेरी यह बालबुद्धिता अल्प भी उपकारक होगी 
थोड़ा भी हिन्दू समाज का हित करेगी, किचित्‌ भी देश के काम 
आवबेगी, तो में अपने को कम भाग्यवान न समभंंगा । 

पं० जिउत बधन त्रिपाठी से जो मेरे घाइवेट सेक्रेटरी हैं 
मुझको इस ग्रंथ के सम्रह करने मे सहायता मिली है, इसलिय 
उनको धन्यवाद देते डुए म॑ं इस भूमिका को समाप्त करता हे-- 
आर अत मे च्रुटियों एवं दोषों के लिये विद्वज्नन से क्षमा चाहता हूँ । 


विनया वनत 
मुकुनद छाल गत 
कोठी अजमत गद 
जि० आज़मगद्‌ 


६ हे ) 
- द्वितीय आवृत्ति की भूमिका 


यह अंथ जिस समय संग्रहीत हुआ, उस समय यह 
आशा नही थी, कि हिन्दी संसार में इसका इतना अधिक आदर 
होगा, कि में इसके अल्ुरागियों की मॉग सी पूरी न कर सकूँगा। 
अभी हाल ही में माननीया युक्तप्रान्त की गवमेंट ने भी इस अंथ 
को पुस्तकारूयों के लिये कृपया स्रीकृत किया है। मेरे उत्साह 
वर्धन के लिये ये बातें अल्प नहीं, अंथ भी निश्शेप हो चुका हे, 
अतएच आज इसका यह दूसरा संस्करण होता है। किन्तु अब 
मैं ने इस अंथ का सर्वाधिकार 'रमाविलास पुस्तकालय' अजमत 
गढ़ को अर्पण कर दिया है, इसलिये जिन सद्ञना को इस ग्रंथ 
की आवश्यकता हो, थे अब इसे कृपया उक्त पुस्तकालय के 


प्रबंधक द्वारा भ्राप्त करे ॥ 
विनीत 


मुकुन्द छाल गप् 


विषय सूची । 
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२-मज़लाचरण 

जेहि सुमिरत सिधि होइ , गननायक करिवरबदन । 
अज्ञुश्रतद. सोइ , बुद्धि राशिशुभ गुन सदन॥*१॥ 

मृक. होइ. वाचाल , पंगसु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयाल , द्ववो सकल कलिमल द्हना शा 

नील सरोरुह श्याम , तरून अरुन वारिज,नयन । 
करहु सो मम उर धाम , सदा क्षीर सागर सयन ॥१॥ 

कद इंठु सम देह . उमा रमन करुना अयन | 
जासु दीन पर नेह , करहु कृपा मरदन मयन ॥४॥ 

बंदी गुरुदद. कंज , कृपा खिध्चु नर रूप हेरि। 
महा मोह तम पुंज , जासु वचन रविकरनिकर॥५॥ 

वालकाण्ड 


हक 
ल्‍ २-गुरुदव-गृणगान 
वदी गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि खुवास सरस अजुरागा॥ 
अमिय मूरि मय चूरण चारू। शमन सकल भव रुज परिवारू॥ 
जउदुत शभुतनु विमल विभूती | मंजुल मंगल मोद प्रसती ॥ 
जन मन मंज्ु मुकुर मल हरणी । किये तिलक गुणमण वशकरणी ॥ 
अऔशुरुपद नख मणिगण ज्योत्ती । खुमिस्त दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
दलन मोर तम सो सुपकास । बडे भाग्य उर आवहि जास॥ 


र्‌ मानस-मुक्तावली | 


उधघरहि विमल विलोचन हीके। मिर्टाहि दोप दुख भव रजनीके ॥ 
सूभहि रामचरित मणिमाणिक | गुप्त प्रगट जो जहें जेहि खानिका 
यथा खुअंजन आऑँजि दग, साधक सिद्ध सुज़ान | 
कोतुक देखहिं शे८्ठ चन, भूतल भूरि निधान॥ 
संत कहहिं अस नीति प्रश्चु, श्रुति पुराण मोहि गाउ। 
होश न विमल विवेक उर. गुरु सन किये ठुराउ॥ 
शुरु के बसन प्रतीनि न जेही | सपनेहुसुगमनखुख सिघिलेटी॥ 
बालफाण्ड 


बिक + 
३- सुजन आर संतजन 

झछुजन समाज सकल गुणखानी । करों प्रणाम सर्रेम सुबानी ॥ 
साधु चरित शुभ सरिस कपास । निरस विशद्‌ गुण मय फल जास) 
जो सद्दि दुख परछिद्र दुरावा। वन्दनीय जेहिजग यश पात्रा ॥ 
मुद मंगठ मय संत सभाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू | 
राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा। सरसति ब्रह्म विचार प्रचारा | 
विधिनिपेधमय कलिमलछ्हरणी | कर्म कथा रविनंदिनि बरणी॥ 
हरिहए कथा विराजत बेनी | सुनत सकल घझुद मंगल देनी ॥ 
चट विश्वास अचल निज धर्मा | तीर्थराज समाज सुकमा ॥ 
सवहि सखुलूम सब दिन सवदेशा । सेवत सादर शमन कलेशा ॥ 
अ 4 अलोकिक नतौरथराऊ। देय सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 

झुनि समुभहि जन मुदित मन, मज़हिं अति अनुराग | 

लहहि चारि फल अछत तन, साधु समाज्ञ प्रयाग ॥ 


बड़े स्नेह छघुन पर करही। गिरिनिजसिरन्द्रसदातनधरहां ॥ 
जलधि अगाध भोलि वह फेनू | संतत धरनि घरति शिर रेनू ॥ 


मानस-मुक्तावली । ३ 


जिन्द के सह न रिपु रण पीठी । नहिं लछावहि परातिय मन डीटी ॥ 
मंगन रूहृहि (न जिनके साही। ते नर बर थोरे जग मां ॥ 
बालकाण्ड 


झुनु झुनि सतत के सुण कहऊं। जिन्ह ते में उनके बश रहऊ ॥ 
पट घिकार हित अनघ अकामा । अचछअकिचनशुचिसुखधामा॥ 
अमित बोध अदीह मित सोगी । सत्यसन्‍्ध कवि कोविद्‌ योगी ॥ 
सापधारू मानद सद हीत(। घीर सक्ति पथ परंम प्रवीना ॥ 

शुणागार खंसार दुख, रहित विगत संदेह । 

दि मस चरण सरोज प्रिय, जिन्ह केदेह न गेह ॥ 
निज शुण प्रदण छुनत सकुचाहीं । परगुण खुनत अधिक हर्षांही ॥ 
सम शीठल नहि त्यागहि नीति | सरल खभाव सबहि सन प्रीती ॥ 
जप ठप बध्रत दम संयम नेमा। शुरू गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥ 
धद्धप क्षमा भधत्नी दाया। झुद्ता मस पद प्रीति अमाया ॥ 
विरति विवेक वितय विज्ञाना। बोध यथारथ वेद पुराना ॥ 
दस्स माल मद्‌ कर्रह न काऊ। भूछि न देहि कुमारग पाऊ॥ 
गावहि खुनहि लदा मम लीका। हेतु रहित पराहित रत शीला ॥ 
खनु मुनि साइन के गुण जेते। कद्दिनसकहि शारद श्रुति देते ॥ 


आरण्पक्ाण्ड 


उसा। झन्‍्त दर इहे बड़ाई। मन्द करत जो करइ सलाई।॥ 
सुन्दरद्घाण्ट 


-सत्संगति-महिषा 


(आज पल देखिय तत्काला। काकहोदि पिफ दकह मराऊरा ॥ 
ने झाश्यय करें जनि बोर | रुततसंग मिद्दिमा नहिं कोई ॥ 


४ मानस-मुक्तावली । 


वाल्मीकि नारद घटयोनी । निजनिजमुखन कहीनिजहोनी ॥ 
जल्चर थरूचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहि यतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानव सत्संग प्रभाऊ | लोकहु वेद न आन उपाऊ॥ 
विज्ञ सत्संग विवेक न होई। रामरूपा विज्ु सुलभ न सोई॥ 
सत्संगति मुद॒ महल मूला। सोइफलसिद्धिसबसाधनफूला॥ 
शठ खुधरहि सत्संति पाई। पारस परसि कुधातु सुहाई॥ 
विधि वश झखुजन कुसंगति परही ।फणिम णिसम निजगु णअनुसरही 
विधि हरिहर कवि कोविद वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न केसे । शाक वणिक मणि गुण गण जैसे॥ 
बंदो संत समान चित , हित अनहित नाहि कोय | 
अंजलि गतशुभछ्ुमनजिमि, सम सुगंध कर दोय ॥ 
बालकाणए्ड 


आज्लु धन्य में सुनहु मुनीशा | तुम्हरे दरश जाहि अघ खीशा ॥ 
बड़े भाग्य पाइय सत्संगा | बिनहि प्रयास होय भव भंगा ॥ 
संत्त संग अपवर्ग कर , कामी भव कर पंथ। 
कहहि संत कवि कोविद , श्रुति पुराण सद्ग्मथ ॥ 
विज्लु सत्संग न हरिकथा, तेहि बिल मोह न भाग। 
मोह गये विन्नु रामपद , होइ न दढ अनुणग ॥ 


उत्तागकाएड 


५- खलब॒न्द 
बहुरि बन्दि खलगण सतिभाये। जे बिच्च काज दाहिने बाँये ॥ 
परहित हानि छाभ जिन केरे। उजरे हे ब्ियाद बसेर॥ 


मानस-सुक्तावली । ४ 


हरिदर यश राकेश राषड से। पर अकाज भटखहसबाडु से ॥ 
जे परदोष छखहि सहसाखी | परहित घृत जिनके मन माखी ॥ 
तेज रृशालु रोष महिषेशा। अघ अवगुण घन धनिक घनेशा॥ 
उद्य केतु सम हित सचही के | कुस्मकर्ण सम सोवत चीके॥ 
पर अकाज रूगि तनु परिहरहीं | जिमिहिम उपल रृपीदलगरहीं ॥ 
चंदों खल जस शेष सरोपा। खहसवदन बरण परदोषा॥ 
पुनि प्रणवो पृथुराज समाना। परअध खुनें सहस दश काना ॥ 
चहुरि शक्त सम दिनयो तेही | संतत खुणनीक हित जेही ॥ 
बचन बद्ध जेहि सदा पियारा | सहसनयन परदोप निहारा ॥ 
उदासीस अरि मीत हित, खुनत जरहि खलछ रीति।  « 
जानु पाणि युग जोरि कर, वितती करहु सपीति॥ 
दालकाण्ड 


ढ ञ « 
इ६-सत आर असत 
चढों संत असजञ्ञन चरणा। दुखप्रद उसय वीच कछु बरणा ॥ 
चिल्ुुरत एक प्राण हरि लेही | मिलत एक दारुण दुख देही ॥ 
डपजरि एक संग जलमाही | जल्जजॉकजिमियुणविलगाहों॥ 
झुधा खुण सम साधु असाधू। जनक एक जग जरूधि अगाघू ॥ 


भर अवभल निज २ करतूती | रूहत खुयश अपलोक विभूती॥ 
खुधा खुधाकर झखुरसरि साधू | गरत्भअनलकलिमलसरिव्याधृ ॥ 


भेन्टो सलाई पे लट॒हि . रछृहहि मनिचाई नीच । 
खुधा सराहिय अमरता , गरल सराहिय मीच ॥ 


स्यल्ू गए अशुण सन शुणगाहा। उसय जपार जलशधि अवगाहा॥ 
नेहटि ने पु गण दोष दखाने । संग्रह त्याग न विज्ञु पहिचान ॥ 
मलेड पोच खूय विधि उपजाये | गनि गुण दोप वेद विल्‍ूगाये ॥ 


६ मानस-मुक्तावली । 


कहहिं वेद इतिहास पुराना | विधि प्रपंच गण अवगुण साना॥ 
डुख खुख पाप ,पुरय दिनिराती | साधु असाधु खुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव डेंच अरू नीचू।अमिय सजीवन माहुर मीचू ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीशा | लछक्ष अलक्ष रंक अबनीशा॥ 
काशी मग खुरखसरि कर्मनाशा | मरु माऊव भमहिदेव गवाशा॥ 
स्वर्ग नरक अनुराग विरागा | निगमागम गुण दोष विभागा॥ 


जड़ चेतन ग्रुण दोप मय , विश्व कीन्ह करतार | 
संत हंस ग्रुण गह॒हि पथ , परिहरि वारि विकार ॥ 


अस विवेक जब देहि विधाता | तब तजि दोप ग्ु्णाह मन राता॥ 
काल ,खभाव कर्म बरिआई। भलेड प्रकृति वश चुकइ भराई ॥ 
सो खुधारि हरिजन इमि लेही | दुलि दुख दोप विमल यश देहीं॥ 
खलहु करहि भर पाय सखुसंगू | मिट॒हि न मलिन स्वभाव अभगु॥ 
लखि सुवेष जग वंचरक जेऊ | वेष धताप पूजियत तेऊ॥ 
उचरे अन्त न होहि निवाह | कालनेमि जिमि रावण राह ॥ 
किये कुचेष साधु सनमान्‌ | जिमि जग जामबंत हलुमान्‌॥ 
हानि कुसंग सखुलंगति छाष्ट । लोकडु बेढा विदित सव काह ॥ 
गगन चढ़े रज़ पवन प्रसंगा | कीचइ मिलहि नीच जल् संगा॥ 
साधु असाधु सदन शुक सारी । सुमिरहि राम देहि गनिगारी ॥ 
कुसंगति कारिख होई | लिखिय पुराण मंछु मसि सोई ॥ 

7, जल अनतल भनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता ॥| 

ब। रकाएद 


संत अलत भेद्‌ बिल्गाई | प्रणतपाल मोहि कहद बुभाई ॥ 
संतन के छत्षण सुन श्राता। अगणित श्रुति पुराण विग्याता ॥ 
संत असंतन के अस करनी | ज़िमि कुटार चदन आचरनी ॥ 
कार्ट परश मलय खुल भाई। निज शुण देय सुगंध बसाई॥ 


मानस-मुक्तावली . 


ताते खुर शीशन्ह चढ़त ,जग बल्लम श्रीखड। 
अनल दाहि पीटत घनहि , परशु बदन यह दड॥ 


विषय अलम्पट शील गणाकर । पर दुख दुख सुख खुख देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु विमद्‌ बिरागी । लोसामषे हे भय त्यागी ॥ 
कोमल चित दौनन्ह पर दाया। मनवच क्रम मम भक्ति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद्‌ आपु अमानी | भरत प्राण सम मम ते पानी ॥ 
विगत काम मम नाम परायण। शांति विरति बिनती मुद्तियन॥ 
शीतलता सरलता मबइच्नी । ठिज पद प्रीति धर्म जनयित्री-॥ 
ये सब लक्षण वसहीि जासु डर । जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहिडोलहि। परुप चचन कवहूँ नहि बोलहि ॥ 

निनन्‍्दा अस्तुति उमय सम , ममता मम पद कंज | 

ते सज्जन मम प्राण प्रिय , गुण मदिर खुख पंज॥ 


खुनहु अखंतन केर झखुभाऊ। भूलेहु सगति करिय न काऊ ॥ 
तिन्‍्ह कर खंग सदा दुखदाई | जिमि कपिलहि घाले हरहाई॥ 
खल्वन्ह हृदय अतिताप विशेखी । जरहि सदा पर सम्पति देखी ॥ 
जहें कहें निन्दा सुनहि पराई। हर्षहि मनहें परी निधि पाई॥ 
काम क्राध मद लोभ परायन | निदंय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
चर अकारण सच काह सो। जो कर हित अनहित ताह सो ॥ 
भूठर लेना भूठरई देना। भूटझ मोजन कट चवबेना॥ 
पोलरहि वचन मधुर जिमि मोरा । खाहि महा अहि हृदय कठोरा ॥ 

परढोही पर दार रत परधन पर अपवाद | 

ते नर पॉवर पाप मय. देह धरे मनजाद॥ 
लाभर आन लोभइ डाखन। शिश्नोदर पर यमपुर त्रासन ॥ 
काए के जो रुनहि बड़ाई। स्वॉस लेहि जन जूडी आई ॥ 
जब काह के देखहि विपती। सुखी भये मानहें जन नपती ॥ 
स्वास्ध रत परिवार विरोधी। लंपट काम लोभ अनि क्रोधी ॥| 


कजत 3. जअ>>>+ 


है मानस-मुक्तावर्ली 


मात पिता गुरु विप्र न मानहि | आप्रु गये अरू घ्रा्हि आनहि ॥ 
'करहि मोह वश द्वरोह परावा। संत संग हरि कथा न सावा ॥ 
अचग्रुण सिंचु मंद मति कामी | वेद विदपक्क परधन स्वामी ॥ 
विप्र द्रोह खुर ठोह विशेषा | दंस कपद जिय घरे खुवेपा ॥ 
ऐसे अधम भनुज खल, कृत युग जेता नाहि। 
डापर कछुक बृन्द्र बहु, होइहे कलियुग माहि॥ 
परहित सरिस धर्म नह भाई | पर पीडा सम नहिं अधमाई॥ 
निर्णय सकल पुराण बेद कर । कहेड़ें तात जानहि कोविद नर ॥ 
नर शरीर घरि जे पर पीरा। करहि ने सहहि महा भच भीरा ॥ 
करहि मोह बश नर अधनाना । स्वार्थ वश परलोक नसाना ॥ 
काल रुप तिन्‍ह कहें में श्राता | शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता ॥| 
अस विचारि जे परम सयाने | भसजहि मोहिसंखति दुख जाने ॥ 
त्यागहटि कम शुभाशुभ ढठायक | भजहि मोटिसुर नर मुनिनायक ॥ 
संत असंतन के ग्रुण भाखे। नेन परहि भव जिन्ह छख गाखे ॥ 
उत्तरकफाएर 


/& 
3-काव- दन्य | 
निज वधिबल भरोस मोहि नाही | ताते विनय करउँ सब पाहों ॥ 
सभा न एकी अंग उपाऊ। मन मति संक मनोरथ राऊ॥! 
।व अनिर्नाच ऊँच रुचि आछी | चहिय अमिय जग झ्ुरइ न छाद्ी॥ 
पम ६ सझ्ञन मोर दिठाई। खुनिह्टि बाद वचन मन छादे ॥| 
५ वालक कह तोतरि बाता | खुनहि मुदित मन पितुअरुमाता। 
हूँ" ६६ कर कुटिल कुबिचारी । जे पर दृषण भूषण धघागी॥ 
निज कवित्त केष्टि लाग न नीका । सरस होड़ अथवा अनि फीका ॥ 
जे पर भनित खुनत हृरखाही। ने बर पुरुष बहुत जग नाहा॥ 
जग वह नर खुरसरि सम भाई । ले निज वाढ़ि बदहि जल पाट । 
समन खछलि सिध्र सम कोई | देखि पृर विश्व बादद जाड़।॥। 


मानस-सुक्तावली ढ़ 


भाग छोट असिलाप वड, करें. एक विश्वास । 
पावहि सुख खुनि छुजन लव, खल करिहृहि उपहास॥ 
कवि न होड़ें नहि बचन प्रवीनू। सकल कला सब विद्या हीनू॥ 
कचित विवेक एक नहि मोरे। सत्य कहों छिखि कागज कोरे॥ 
विधु बदनी सब भांति खेंचारी । खोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
लोड भरोस भीरे मत आधबा। केहि न झछुसंग वड़प्पन पाया ॥ 
धूमठड तजइ सहज करुआई | अगर प्रसंग खुगंध बसाई॥ 
प्रिय छगाइ अति सवहि मम, भनित राम यश खंग। 
दारू विचारु कि करइ कोड, बंदिय मरूय प्रसंग ॥ 
श्याम सुरभि पय विशद्अति. गुनद॒ करहि सब पान । 
गिरा झास्य सिय गाम यश गावहि झुनहि झछुज़ान ॥ 


वबालकाण्ड 


| ९ 
८ -[नगण ब्रह्म 
आदि अंत कोड जाखु न पावा | मति अनुमान निगम अस गावा॥ 
विनु पद्‌ चले खुने विन्ु काना। कर विज्ुकर्म करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । विज्धु वाणी वक्ता वड़ योगी॥ 
विनु परस नयन विलु देखा । भद्दे ध्राण विन्न वास अशेषा ॥ 
अख सच भांति अत्येक्तिक करणी। महिसा जाखु जाइ नहिं वरणी ॥ 
ग पालकाणएटड 


सा पृ 
२९- विराट रू 
पद पाताल शा जल धामा। अपर छोक ऊँग अंग विश्ञामा ॥ 


अदा दिल्यसत भयक्रर दगुलझा। नयन दिचाकर कच घनमालढा ॥ 
जार भाण अभ्वनी कुमारा। निशि अरुदिवस निर्मेप अपार ॥ 


१० मानस-मुक्तावलो 


अ्रवण दिशा दश वेद वखानी | मारुत स्वॉस निगम निजवानी ॥ 

अधर लोभ यम दशन कराछा | माया हाँस बाहु दिगपाला॥ 

आनन अनल अम्ब॒ुपति जीहा |) उतपत पालन धलय समीहा ॥ 

रोम राज़ि अष्टादश भारा। अखि शैल सरिता नस जारा ॥ 

उदर उद्धि अध गो यातना | जग मय प्रभु की बहुत कल्पना ॥| 
अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान । 
मजुज वास चर अचर मय. रुप राम भगवान ॥ 
लदाकाणड 


१०-अवतार - वाद 
सोड सच्चिदानद घन रामा | अज विज्ञान रूप वल धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता | अखिल अमोघ शक्ति भगवंता ॥ 
अग्रुण अदश्न गिरा गोतीता | समदर्शी अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मल निराकार निर्माहा | नित्य निरंजन खुख संदोहा।॥ 
प्रक्रति पार प्रभु सब उर बासी | ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी ॥ 
इहों मोह कर कारण नाही। रविसन्मुख त प्र कबडटें कि जाही॥ 
भक्तहेतु भगवान ध्चु राम धरेड तनु भूप। 
किये चरित पावन परम . प्राकृेत. नर अनुरूप ॥ 
यथा अनेकन ब्रेप धरि बत्य करइ नंद कोठ॥ 
सोइ सोड़ भाव दिखावई , आपु न होइ न सोइ॥ 
- रघुपति छीला उरगारी | दनुज विमोहनि जन खुखकारी ॥ 
मति मल्ठिन विपय बस कामी । प्रभु पर मोह घरटि दमि स्वार्मी ॥ 
थन दोष जाकहें ज़ब होई। पोत वरण शशि कहें कह सोई ॥ 
, जेंहिदिशि भ्रम होड़ खगेशा । सो कह पब्छिम उगेउ दिनेशा ॥| 
नौकारूढद चलत जग देखा | अचल मोह बल आपुष्टि लेसा'॥ 
बारूक भ्रमटि न श्रमरटिंग्रहादी । कह॒ह्टि परम्पर मिथ्या बादी ॥ 
हरि विपयक अस मोह बिहंगा | सपनेई नहिं अश्ान धसंगा॥ 


मानस-पमुक्तावली ११ 


माया वस मतिमद अभागी। हृदय ज़वनिका बड़ विधि लागी॥ “ 
ते शठ हठ चश संशय करही। निज अज्ञान राम पर घरदहीं ॥ 


काम क्रोध मद लोभ रत , शहासक्त डुख रूप। 
ते किमि जानहि रघुपतिहि , सढ़ पड़े तम कूप॥ 


उत्तरफ्राणड 


११-इंश्वर-जीव-भेद 


इंबर जीवटि भेद प्रभु , कहह सकरूू समुझाड़ । 
जाते होय चरण रति , शोक मोह भ्रम जाइ ॥ 


थोरेंहि महेँ सब कहड़ें बुझाई | खुनहु तात मति मम चितलाई ॥ 
मैं अर मोर तोर ते माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहें लगि मन जाई। सो सब माया :जानहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद छुनहु तुम सोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा । जा वश जीव पराभव कूपा॥ 
एक रे जग ग्रुण वश जाके। प्रश्चु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥ 
शान मान जहँ एको नाही। देख ब्रह्म समान सब माहों॥ 
कहिय तात सो परम विरागी | ठृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी ॥ 


माया ईश न आपु कहें , जान कहिय सो जीव। 
वध मोक्ष प्रद्‌ सर्व पर , माया प्रेरक सीच ॥ 


आागएपकाएड 
लागें करन ब्रह्म उपदेशा। शज अछेत अगुण हृटयेशा॥ 
अवल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गशम्य अखंड अनूपा॥ 


श्र मानस-मुक्तावलटी 


मन गोतीत अमल अविनाशी | निर्विकार निर्बंधि सुख्र राशी ॥ 
सो ते ताहि तोहि नहि भेदा | चारि वीचि इव गावहि बेदा ॥ 


उत्तरक्राएड 


है न माया पाखार आर माया ) 
मोह न अंध कीन्ह कहु केही | को जग काम नचाव न जेही ॥ 
तृष्णा केहि न कीन्ह बडराहा। केहिकर हृदय क्रोध नहटि दाह्म। 


ज्ञानी तापस धर कवि , कोबिद ग्रुण आगार | 
केहि के लोभ विडम्बना , कीन्ह न येहि संसार ॥ 
श्री मद वक्र न कीन्ह केहि , प्रभुता बचिर न काहि। 
संगलोचनि लोचन शर , को अस छागि न जाहि ॥ 
ञशुण कृत सन्निपात नहिं केही | कोड न मान मद तजड निवेही॥ 
यौवन ज्वर केहि नहिं बलकावा । ममता केह्टि कर यश न नशावा ॥ 
मत्सर काहि कलड़ न लावा | काहि न शोक समीर इलावा ॥ 
चिन्ता सॉपिनि केहि नहिं खाया । को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ 
कीट मनोस्थ दारू शरीरा। केह्टि नछागिघुन को अस घीरा॥ 
झुत वित नारि ईपणा तीनी। केह्ि के मति इन्ह कृत न मठीनी॥ 
यह सब माया कर परिवारा। प्रवक्ठ अमित को बरण पारा ॥| 
+ चतुरानन जाहि डेराही | अपर जींब केष्टि लेखे माही ॥ 
ब्यापि रहेड ससार महें , माया कपद प्रचंड । 
सेनापति कामादि भद्द , दम्भ कपट पाखंड ॥ 
सो दासी रघुबीर के, समुर्के मिथ्या सोषि । 
छूट न राम कृपा विज्ञु , नाथ कहो पद रोपि ॥ 
जान अखंड एक सीता बर। माया वस्‍्य जीव सचराचर ॥ 
जी सब के गह ज्ञान एक रस | ईघ्चर लीवटि भेद कहो कस ॥ 


मानस -झुक्ताचली । १३ 


माया चवस्य जीव अभिमसानी । इश घस्य माया गुण खानी॥ 

परवश जीव खबश भगवंता | जीव अनेक एक श्री कंता ॥ 

द्विबिध भेद यद्यपि कृत माया। विज्लु हरि जाइ न कोटि उपाया॥। 
रामचन्द्र के भजन विन्चु . जो चह. पद निरबान । 
शानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पुउ्छ विषान ॥ 


ऐसेहि विज्वु हरि भजन खगेशा | मिट॒इ न जीवन केर कलेशा ॥ 
हरि सेवकहि न व्यापि अविद्या । प्रभ्णु प्रेरित व्यापक तेहि विद्या ॥ 
ताते नाश न होंइ दास कर । भेद भक्ति बाढ़इ विहंग बर॥ 


प्रभु माया वरूबंत भवानी । जाहिन मोह कचन अस प्रानी ॥ 
उत्तगकाण्द | 
श्र 
१३ - श्रासम-प्रभुत्च 

रजत सीप महें भास जिमि , यथा भास्ुठु कर वारि। 

यदपि रूपा तेहि काल सोइ , श्रम न सकइ कोइ दारि॥ 
जार कृपा अस भ्रम मिटि जाई | गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई ॥ 
राम कीन्ह चाहे सोइ होई। करइ अन्यथा अस नहि कोई॥ 
अति प्रचंड रघुपति कर माया । जेहि न मोह अ्रस को जग जाया ॥ 

पालकाण्ड | 


यद्यपि जन्म कुमातु ते , में शठ सदा खदोख। 
आपन जानि न त्यागिहहि , मोहि रघुवीर भरोख ॥ 
उसा राम ग्रुन गढ़ . पंडितमुनिपावहिविरति। 
पावहि मोह विमृढ . जेहरिविमुख न धरम रति ॥ 





१४ मानस-मुक्ताचली । 


यद्पि विरज ब्यापक अविनाशी । सब के हृदय निरंतर बासी॥ 
तदपि अज्ुजसिय सहित खरारी। वसतत मनस मम कानन चारी॥ 
आरण्यकाण्ड 
सपने जेधट्टि सन होइ लराई। जागे समुकत मन सकुचाई ॥ 
नट मरकट इव सवहि नचावत । राम खगेस वेद अस गावत॥ 
गरल खुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिन्धु अनल शितलाई॥ 
गरुअ सुमेर रेस. सम ताही। राम कृपा करि चितवहि जाही॥ 
ताहि सदा छुभ कुशल निरन्तर । झुर नर मुर्नि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 
सब विजयी विनयी गुण सागर । तासु खुयश तेलोक उजागर ॥ 


फह हसुमन्त विपति प्रभु सोई | ज़ब तव सुमिश्न भजन न होई॥ 


नाकहें प्रभु कछठु अगम नहिं , जापर तुम अल्ञकूछ । 
नव प्रताप बड़वानल्ूहिं , जारि सके खलु तूल॥ 


दाम कृपा बल पाइ कपिन्दा। भये पच्छु युत मनहेँ गिरिन्द ॥ 
सुन्दरकाण्ट 


नाथ चेर कीजिय ताही सा ।बुधिवल सकिय जीति जाही सो॥ 
", रघुपतिहि अन्तर कैसा | खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥ 
« वल मधुकेदभ जेहि मारे । महावीर दिति खुत सद्दारे॥ 
६ वलि वाँघि सहस भुज माया । सोइ अवतरेड हरण महि भारा॥ 
विरोध न कीजिय नाथा। काल कर्म जिव जाके द्वाथा॥ 
रामहिं सोपिय जानकी , नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहें राज़ समर्पि चन , जाइ भजिय रघुनाथ ॥ 
नाथ दीनदयारलू रघुराई। बाधड सन्मुस गये न साई | 
चाहिय करन सो सद कर बीते । तुम सुर अमर चराचर जीते ॥ 


मानस -सुक्तावली । १५ 


लत कहहि अस नीति दशानन | चोथेपन नप जाइहि कानन ॥ 
तासु भजन कीजिय तहँ भर्ता | जो कर्ता पालन संहर्ता ॥ 
सोइ रघुवीर प्रणत अज्ञुरागी। भजहु नाथ ममता मद त्यागी॥ 
मुनिवर यतन करहि जेहि छागी । भूप राज तजि होहि बिरागी ॥ 
सोइ कोशलाघीश रघुराया । आयउ करन ठोहि पे दाया॥ 
जो पिय मानहु मोर सिखावन । होइ झुयश तिहूँ पुर श्रति पाचन ॥ 
अख कहि लछोचन वारिभरि , गहि पद कस्पित गात । 

नाथ भजहेँ रघुवीर पद , अचल होइ अहिवात ॥ 


न्+ 


जारु चलत डोलत इमि घरणी । चढ़त मत्त गजजिमिल्घु तरणी॥ 
सहस याहु शुज गहन अपारा | दहन अनल सम जारु कुठारा ॥ 
जासु परश सागर खर धारा! बूड़े छ्ए० अगणित बहु बारा॥ 
ताखु गव जेदि देखत भागा। सो नर क्‍यों दशशीश अभागा॥ 
राम मलुज रख रे शठ वंगा। धन्दी काम न॒दी पुनि गड्ला॥ 
पश्ठ खुर श्रेत्न कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरू रस पीयूषा॥ 
देनतेय खग अहि सहसानन | चिन्तामणिकिमिउपलद्शानन॥ 
उत्च॒ मतिमन्द लोक बेकुंठा। छामकि रघुपति भगति अकुंठा ॥ 


उसा राम की भ्कुटि विछासा। होय विश्व पुनि पावै नासा ॥ 


दृण द कुलिश कुलिश ठृण करई । ताछु दूत प्रण कहु किमि टरई॥ 





उम्मा राम झदु चित करुणाकर। चैर भाव खुमिरत मोहि निश्चर॥ 
देद्दि ह ७ 8३ #थ 

पत्य गति सो जिय जानी । अख कृपालु फो कहहु भदानी॥ 
जे अस प्रभु नभजहि भ्रम त्यागी । नर मतिभनन्‍्द ते परम अभागी॥ 


जाऊु धवल माया दिदश , शिद विरंखलि बड़ छोट । 
नाएि देखादर निश्चिदर , निज माया मति ख्ोट॥ 





१६ मानस - मुक्तावल्टी । 


सुन गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भ्रुअन चारि दश आस ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहि झुर नर अग जग जाही॥ 
यह कौतृहल जानइ सोई। जापर कृपा राम कर होई॥ 


अहंकार ममता मद द्याग | महा मोह निशि सोबत जागू॥ 
काल कार कर भक्तक ज्ञोई। सपनेहे समर कि जीतिय सो३॥ 
भूकुटि भज्ञ कालहि जो खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लूराई॥ 
जग पावनि कीरति विस्तरिहृरहि | गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहृ॒ हि॥ 


गिरिजा जासु नाम जपि , मुनि काटहि भव पास ! 
सो कि बंध तर आचवई , व्यापक विश्व निवास ॥ 


चरित राम के सग्रुण भवानी | तर्किन जाइ बुद्धि बल बानी ॥ 
अस विचारि जे तन्न विरागी। रामहि भजहि तक सब व्यागी॥ 


जानेउ मछुज करि दसुज्ञ कानन दहन पावक हरि खर्य । 
जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय मजेहु नहिं करुणा मय॑ | 
आजन्म ते पर ठोह रत पापोध मय तब तल्षु श्रय॑ | 
तुम्हहें दियो निज ध्राम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


अहह नाथ रघुनाथ सम , कृपासिन्धु नहि आन । 
मुनि दुलेस जो परम गति , तोहि दीन्ह भगवान ॥ 
टकाकाणद 


कुलिशहूँ चाहि कठोर अति . कोमल कुझुमर्द चाहि | 
दित खगेश अस शाम कर . समुझ परइ कह काहि ॥ 


जल सीकर मद्दि रज गनि ज़ाही | रधपतिचरित न वरणि सिराही,' 


मानस-मुक्तावली । ९७ 


ज़िमि शिश्ठु तज्ञ ब्रण होइ गुसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 
यदपि प्रथम दुख पावई , रोचइ बार अधीर | 
ब्याधि नाश हित जननी , गनत न सो शिशु पीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दासकर, हर्राह मान हित लाग्रि। 
तुससिदास ऐसे प्रभ्ुह्िि , कस न भजेसि भ्रमत्यागि॥ 
'पाईन केहि गति पतित पावन राम सजि खुसु शठ मना । 
गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना ॥ 
आशभीर यवन किरात खल श्वपचादि श्रति अघ रुपजे । 
कहि नाम वारेक तेषपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 





रछुवंश भूषण चरित यह नर कहहि खुनहिंजे गावही । 
कलिमल मनोमल धोइ विज्ञु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सुन्दर खुजान रूपा निधान अनाथ प्रर कर प्रीति जो | 
सो एक राम अफाम हित निर्वाण पद्‌ सम आन को ॥ 
जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद्‌ तुरलूसीदास हूँ। 
पायउ परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहेँ॥ 

उत्तरकाड 


१४८ - रास नाम माहात्य 


यबदों राम नाम ग्घुवर के। हेतु रशानु भानु दिम कर के ह 
दिधि हरि हर मय चेद प्राण से । अशुण अनूपम गुण निधान से | 
मरए मंत्र जोइ जुपन महेश । काशी मुक्ति हेतु उपदेश ॥ 
मटिमा जासु जान गणराऊ। प्रथम पृजियत नाम प्रभाऊ।॥ 


का 


श्८ मानस -मुक्तावल्टी । 


जान आदि कवि नाम पतापू। भसयड सिद्ध करि उलटा जापू॥ 
सहस नाम सम खझुनि शिववानी । जपि जेही पिय संग भवानी॥ 
हरवे हेतु हेरि हर ही कौ। किय भूषण तिय भूषण तीको ॥ 
नाम प्रभाड जान शिव नीके | कालूकूट फल द्ीन्ह अ्रमीके ॥ 


बरपाऋत॒ रघुपति मगति , तुलसी शालि सुदास | 
राम नाम वर वरण युग . श्रावण भादों मास ॥ 


अच्षर मधुर मनोहर दोऊ | वरण विकोचन जन जियजोऊ॥ 
खुमिरत खुलूभ खुखठ सब काह । लोक लाहु परलोक निवाह ॥ 
कहत झखुनत खुमिरत खुठि नीके | राम छखन समपभ्रिय तुससीके ॥ 
वरणत चरण प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥ 
नर नारायण सरिस सुश्नराता। जग पाठक विशेष जन त्राता ॥ 
भक्ति खुतिय कलकरण विभूषण । जग हित हेतु विमछ विधु पूषण॥| 
सखादुतोप सम खुगति सुधा के | कमठ शेप सम घर चसख्धा के ॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से | जीह जसोमति हरि हल घर से॥ 


एक छुत्र एक मुकुट मगि , सब वरणन पर जोड़। 
तलसी रघुबर नाम के , वर्ण विराज़त दोड॥ 
बालकाए? 


# गाम कहि जे जमुहाही। तिन्‍्हहिं न पाप पज समुद्ाही | 


, ले जो खुरसरि परई। तेट्टि को कट्ड शीश नाहि धरई ॥ 
३७_ नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना॥ 





डइ्यपच शवर खस यमन जड़, पॉवर कोछ किशत ॥ 
राम कहते पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ 


अया या क्रापट 


,. मानस“्मुक्तावली । 


७११ 


६2 
है 


गम नाम विज्ठु गिया न खसोहा। देखु विचारि त्यागि मदमोहा ॥ 
चसन हीन नहिं सोह झुराणी। सब भूषण भूषित वर नारी ॥ 
राम विमुख सम्पति प्रश्चुताई।जाइ रही पाई विज्ञ पाई ॥ 


रत 
३ हु सुन्दर काणड 


/ 

२५-छोकीत्तर रामचरित 
गामचरितद चिन्तामणि चारू। संत खुमतितिय खुभगसिभारू॥ 
जग मंगल युण आम राम के | दानि मुक्ति धन धर्म धाम के॥ 
सद गुरू ज्ञान विराग योग के। विद्रुध वेद्य भव भीम रोग के ॥ 
जनसलि जनक सिय राम प्रेम के | वीज सकल त्रत धरम नेम के ॥ 
शमत पाप खंताप शोक के। प्रिय पाछक परछोकलोक के ॥ 
सचिव झखुभट भूपति विचार के । कुंभज लोभ उद्धि अपार के ॥ 
काम कोह कलिमिल करिगण के । केहरि शावक्र जन मन वन के ॥ 
अतिथि एज़्य प्रियतम पुरारि के | कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
मत्र महा मणि विपय व्याल के | मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 
हरण मोहतम दिनकर कर से। सेवक शालिपाल जलूधर से ॥ 
अभिमत दानि देव तर बर से । सेवत छुलभ छुखद हरिहर से ॥ 
रुके शरद नभ मन डड़गण से । रामसक्ति जन जीवन 


घन से ॥ 

सकल झुद्त फल भूरि भोग से । जगहितनिरुपधिसाघुलोग से ॥ 

सेवक मन मानस मराल से | पावन गंग तरंग माल से॥ 
कुपध छुतक॑ कुचालि कलि , कपट दंभ पाएपंड। 
उहन राम गुण प्राम रमि . इंघत अनल प्रचंड ॥ 
चाल काएट 


कक 8 चृ 
5$६- श्रीराम थाम 
जिन्ट के भ्रदण समुद्र समना। कथातुम्टारि 


छुभग सरिनाना ॥ 


२० मानस-मुक्तावली । 


भरहिं निरंतर होहि न पूरे। तिन के हिय तुमकहं ग्रह रूरे ॥ 
ऊछोचन चातक जिन्ह करि राखे | रहहि द्रशजलूघर अभिलापे ॥ 
निर्द््राह सिंधु सरित सर बारी । रुप विन्द्‌ जन होहि खुसारी ॥ 
तिन्‍्ह के हृदय सदन खुखदायक । वसहु बधु सिय सह रघुनायक॥। 
यश तुम्हार मानस विमल , हंसिनि जीहा जारु | 
सुक्ा हल ग्रुन गन चुनइ , राम वसहु मन ताखु ॥ 
प्रभु प्रसाद शुच्चि खुभग खुबवासा | सादर जासु लद॒हि नित नासा ॥ 
त॒ुमहिं निवेद्ित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूपण धरहीं ॥ 
सीस नवहिं झुर गुरुद्धिज देखी । प्रीतिसहितकरिविनयविशेशी॥ 
कर नित करहिं रामपद्‌ पूजा। राम भरोस हृदय नहिं दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चढि जाही। राम वसहु तिन के मन माहीं ॥ 
मन्न राज नित जपहि तुम्हारा | पूजहि तुमहि सहित परिवार ॥ 
तर्पण होम कराहि विधि नाना। विप्र जिमाइ देदि बहु दाना॥ 
त॒म्हँते अधिक ग़ुरुद्दे जिय जानी । सकल भाव सेवदि सनमानी ॥ 
सब कर मॉगहिं एक फल , राम चरण रति होउ। 
निन्‍ह के मन मन्दिर वसहु, सिय रघुनंदन दोउ॥ 
ऋाम क्रोध मद मान न मोहा | लोभ न छोहन राग न द्वोहा ॥ 
जिन्ह के कपट दम्म नहि माया | तिन्‍्ह के हृदय वसहु रघुराया॥ 
क फे प्रिय सब के हितकारी | दुख खुख सरिस प्रशंसा गारी ॥ 
»६ ६ खत्य प्रिय वचन विचारी । जञागत सोवत शरण तुम्हारी ॥ 
भा छॉड़ि गति दूसरि नादीं । राम बसहु तिन्द के मन मारी ॥ 
जननी सम जानहि पर नाटी। धन पराव विप ने विष भारी ॥ 
जे हर्पहि पर सम्पति देखी। दुखितहोहिपरविपतिविशेती ॥ 
जिनहिं राम तुम धाण पियारे। तिन्द्र के मन शुभ सदन तुम्दारे ॥ 
स्वामि सखा पितु माठु मुरु, जिन के सब्र तुम्द ताव । 
मन मंदिर ठिन्द के वसहु , सोय सद्दित दाउ प्रात ॥ 


मानस-पुक्तावली । हे २१ 


अवचगुण तजि सबके गुण गहहीं । विप्र धेनु हित सकट सहहीं ॥ 
नीति निपुण जिन्ह के जग लीका । घर तुम्हार तिन्‍्हकर मन नीका ॥ 
शुण तुम्दार समझे निज दोसा। जेहिसव भाँति तुम्हारभरोसा ॥ 
राम भक्त प्रिय रागहिं जेही | तेहि उर वसहु सहित बेदेही ॥ 
जाति पॉति घन श्रम बड़ाई। प्रिय परिवार सदन झुख दाई ॥ 
सब तजि तुम्दहि रहे ऊव लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥ 
खसर्ग नरक अपवर्ग समाना। जहेँ तहेँ देख घरे घन्चु बाना ॥ 
कम वचन मन राउर केरण। राम करहु तेहि के उर डेण ॥ 
जाहि न चाहिय कवहूँकछु , तुम्हें सन सहज सनेह । 
चसह निरंतर तासु मन , सो राडर मनिज गेह॥ 
अयोध्याक्राण्ड 


कप | 
१९७-राम भक्ति की दुलभता 

नर सहस््र महें खुनहु पुरारी। कोड एक होइ धर्म प्रद घारी ॥ 
धरमंशील कोटिक भहँ कोई । विपय विम्नुख विराग रत होई ॥ 
कोटि दिरक्त मध्य श्रुति कहई। सस्यक शान खुछत कोड लहई ॥ 
शालवंत कोटिक महँ कोऊ। जीवन मुक्त खुछृत जग सोऊ ॥ 
ठिन्द सहस्र मएँ सच खुख खानी । दुर्लम धघ्रह्म लीन विन्नानी ॥ 
धमंशील विरक्त अरू शानी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्रानी॥ 
सब ठें खो दुर्लम झुस्णया। राम सक्ति रत गत मद साया ॥ 


सिलएि न रघुपतिचिनु अजुरागा । किये योग जप ज्ञान विरागा ॥ 


उत्तरत्राएट 


१८-राम की शरणागत वत्सलता 


खमह सख्य निज्ञ फहड़ें सुभाऊ। जान भुसंडि शस्पु गिरिजाऊ ॥ 


नर मानस-समुक्तावर्ली । 


जो नर होइ चराचर द्रोही। आवइसमय शरण तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छुल नाना | करड सद्य तेहि साधु समाना ॥ 


शरणागत को जे तजहिं , निज अनहित अजुमानि | 
ते नर पॉवर पाप मय , तिनहि विछोकत हानि॥ 


कोटि विप्र चध लागइ जाह | आये शरण तजडऊेँ नहिं. ताह ॥ 
सनन्‍्मुख होइ जीव मोहिं जबही | जन्म कोटि अध नाशहिं तबही ॥ 
पापवन्‍त कर सहज झखुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥ 
जो पे दुए हृदय सोइ होई। मोरे सन्मुख आव कि सोई॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पाया । मोहि कपट छुल छिठ न भावषा ॥ 
सुदा कप? 


१९-ज्ञान ओर भक्ति 


सोह न राम प्रेम विन्नु ज्ञान | कर्णधार विन जिमि जल यानु॥ 
सो खुख कर्म शर्म जर जाऊ। जहेँ न राम पद पंकज भाऊ॥ 


योग कुयोग ज्ञान अक्नान | जहें नहि गाम प्रेम परधान ॥ 
अये-याक्ाणट 


परम ते बिरति योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद बंद बखाना॥ 

वेगि ठ्यो में भाई। सो मम भक्ति भक्त खुखदाई।॥ 
सो खतत्र अवलम्ब न आना। तेषि आधीन ज्ञान विन्ाना ॥ 
भक्ति तात अनुपम खुसख्ब मसला | मिल ज्ञो संत होड़ अजुकूला ॥ 
भक्ति के साधन कहों बखानी | स॒गम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीती | निज निज कर्म निरत श्रुति रीती॥ 
एहि कर फल पुनि विपय बिरागा । तव मम धरम उपज अजुगागा ॥ 
अ्रवगादिक नव भक्ति दढाही। मम छीला रत अति मन मार्टी | 


सानस-सुक्तावली । रइे 


हि 


खंतठ चरण पकज अति प्रेमा | मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा | सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन वह नारा) 
काम आदि मद दंस न जाके | तात निरंतर बस में ताके ॥ 


बचन कर्म मन मोर गति , भजन करहि निःकास । 

तिन्‍्ह के हृदय ऋमल महें , करों सदा विश्राम ॥ 
जाति पॉति कुल धर्म बड़ाई | धन वर परिजन गुण चतुराई ॥ 
भक्ति हीव नर सोहे कैसा । विन्नु जल वारिद्‌ देखिय जैसा ॥ 
नवधा भक्ति कहो तोहि पाही | सावधान सुनु घरू मन माही ॥ 
प्रथम भक्ति संतन कर खंगा | दुसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


गुरु पद पड्ज सेवा , तीसरि भक्ति अमान ॥ 
चबोशि भक्ति मम गण गण , करइ कपट तजि गान ॥ 


मत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा | पंचम भजन सवेद प्रकासा ॥ 
छुठ दम शील बिरति वहु कर्मा । निरत निरंतर सज्जन घर्मा ॥ 
सातव सम मोहि मय जग देखा । मोते खंत अधिक कर लेखा ॥ 
आठव यथा लाभ सतोपा। सपनेहँ नहि देखइ पर दोपा ॥ 
नवम सरल सब सन छुल हीना । मन भरोस हिय हपे न दीना ॥ 
नव भें जिनह के एको होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइअतिशय धिय सामिनि मोरे । सकल प्रकार भक्ति दढ़ तोर॥ 
योशि बून्दर दुरलूम गति जोई। तो कहें आज सलमभ भदइ सोई ॥ 
मम दशन फल परम अनूपा। जीव पाव फल सहज सरूपा ॥ 


गह शिशु वच्छु अनल अहि थाई । तहें राख जननी अरू गाई॥ 


प्री भये तेहि खुत पर माता | घीति करइ नहिं पाछिल बाता ॥ 
मोर ध्रौढ तनाप सम ज्ञानी । बालक खुन सम दास अमानी ॥ 


हज हल # 


न्‌४ मानस-मुक्ताचली । 


जनहिं मोर बल निज बल ताही | दुद् कहें काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यह विचार पंडित मोहि भजहीं । पायेहु ज्ञान कृक्ति नहि नजहीं ॥ 
आरफ्यऊकापर 


जाने विज्षु न होइ परतीती। विज्लु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ 
भीति बिना नहिं भक्ति दढ़ाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई॥ 


विज्लु गुरू होइ कि ज्ञान , ज्ञान कि होइ विराग विज्ञ । 
गावहि वेद पुराण ,खुखकिलहहिहरिभक्तिविनु॥ 


जे असि भक्ति जानि परिहरहीं | केचल ज्ञान हेतु श्रम करही॥ 
ते जड़ कामधेनु ग्रह त्यागी। खोजत आक फिगहि पय लागी ॥ 


सुनु खगेश हरि भक्ति विहाई | जे खुख चाहहि आन उपाई॥ 
ते शठ महासिंघु विन्नु तरणी | पेरि पार चाहरहि जड़ करणी ॥ 


शान विराग योग विल्लाना | ये सब पुरुष खुनडु हरि जाना ॥ 
पुर्प प्रताप प्रबल सब भाती | अछवा अबलछ सहज जड़ जाती ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ 
« भक्ति खुनहु तुम दोऊ। नारि वर्ग जानहि सब कोऊ॥ 
न सघुवीरहिं भक्ति पियारी | माया खलु नर्तकी बिचारी॥ 
८ सानुकूछल गरघुराया | तात तेहि डग्पत अति माया ॥ 
भक्ति निरुपम निरूपाधी | बसद्र जाखु उर सदा अवाध्ी ॥ 

६ विल्योकि माया सकुचाई | करि न सकद कद्ठु निज प्रभुताई॥ 
अस विचारि जे मुनि विवानी | याच्रहि भक्ति सकल खुस खानी॥ 


यह रहन्य रघुनाथ कर , वेगि न जानइ कोड । 
जो जानर ग्घुपति कृपा , सपनेहु मोह ने होइ॥ा 





+ 


मानस-पुक्तावली । र्प 


अउरड ज्ञान भक्ति कर , भेद खुनहु खुफवीन । 
जो सुनि होइ रास पद , प्रीति सदा अविछीन॥ 


सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बनः न जाइ बखानी ॥ 
इंश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतव अमर सहज खझुख राशी ॥ 
सो माया वश भयऊ शुसताई | बँधेड कीर मकंद की नाई॥ 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई। यदपि झूषा छूटत कठिनई॥ 
तब ते जीव भयऊ खंसारी। छूट न अंथि न होइ खुखारी॥ 
श्रुति पुराण वहुु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुकाई ॥ 
जीव हृदय तम मोह विशेषी | अंथि छूट किमि परइ न देखी ॥ 
अस संयोग ईश जब करई। तवहँ कदाचित सो निरुवरई ॥ 
सात्विक श्रद्धा भ्रेद्"ु ऊवाई। जो हरि कृपा हृदय वि आई ॥ 
जप तप घत यम नियम अपार । जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा ॥ 
ते तूण हरित चरइ जब गाई। भाव वच्छ शिशु चेन पेन्हाई ॥ 
नोइनिदक्ति पात्र विश्वासा। निर्मेल सन अहीर निज दास ॥ 
परम धर्म मय पय दुष्टि भाई । अचय्द अनल अकाम यनाई ॥ 
ठोप मरुत तव॒ क्षमा जुड़ाबइ । ध्रति सम जावन देइ जमावइ ॥ 
झुदिता मथइ विचार मथानी। दम अधार रझु सत्य झुवानी ॥ 
तर मथधि काढ लेइ नवनीता । विमल्त विराग खुपरम पुनीता ॥ 
योग अगिनि करिप्रगट तव , कर्म शुभाशुसभ॒ छाइ | 
बुद्धि सिरावइ ज्ञान घृत ममता मरे सरि ज्ञाइ॥ 
तव॒ विज्ञान रूपिनी , बुद्धि विशद घत पाइ। 
चित्त दिया भरि धरइ दृढ़ . समता दियटि बनाइ॥ 
नीनि अवस्था तीनि शुण . नेहि कपास नें काढ़ि। 
नल तुरोय सखेंवारि पुनि .वाती करइ खझुगाढ़ि॥ 
प॒ष्टि विधि लेखइ दौोप , तेज राशि विज्ञान मय। 
जाति जार समीप . जगहिमदादिकसलभ सद || 


२० मानस-मुक्ताचली । 


सोहमस्मि इति बृत्ति अखडा , दीप शिसता सोइ दरम प्रचडा॥ 
आतम अनुभव खुख खुम्काशा । तव भव मूल भेद श्रम नाशा ॥ 
प्रवल्ल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिट॒इ अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ डँजियारा | उर ग्रृह ब्रैंठि अंंथि निरुवारा ॥ 
छोरन अंथि पाव जो कोई ।| नो यह जीव ऋृताग्थ होई॥ 
छोरत अंधथि जानि खगराया। विन्न अनेक करद तब माया।॥ 
अद्धि सिद्धि पेरद बड़ भाई। बुद्धिह लोभ दिखावहि आई ॥ 
कल बल छुल करि जाइ समीपा । श्रचद्ल वात बुकावहि दीपा ॥ 
होइ बुद्धि जो परम सयाने | तिनन्‍्ह तलु चितवन अनहित जाने॥ 
जो तेटि विप्न बुद्धि नहिं बाधी | तो बहोरि खुर कर्ह उपाधी ॥ 
इन्द्री हार भरोखा नाना। तहें तहें खुर बेठे करि थाना॥ 
आचत देखहि बिपय बयारी। ने हटि देहि कपाद उदधघारी॥ 
जब सो घ्रभमञ्नन उर ग्रह जाई। तवहि दीप विज्ञान बुझाई॥ 
अ्ंथि न छूटि मिदा सुप्रकासा। दुद्धि विकल भइ विषय बतासा॥ 
इन्द्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान खुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 
विधय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि विधिदीप कि बार बहोरी ॥ 


नवफिर जीव विविध विधि , पावद. सखति फ्रेश । 
हरि माया अति दुस्तर ,तरि न ज्ाद बिहंगेश॥ 
कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक ! 
होट घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूशट अनेक ॥ 


न पंथ क्ृपाण के घारा। परत खगेश होइ नहिं बारा॥ 
जो निर्विध्च पथ निर्वहई। सो केवलय परम पद लहई॥ 
अनि दुल्दस केवल्य परम पद । सन्त पुराण निगम आगम वद ॥ 
राम भजत सोइ मुक्ति गुसाद। श्रन इच्छित आबड़ बरिआइई ॥ 
जिमि थल विन जल्गहिनलकाई । कोटि भाँति कोड करदइ उपाय ॥ 
तथा मोज्न खुख सुन खगराई। गहिनसकद हरि भक्ति बिहाई ॥| 


जरलननप ललला। 


( 


मानस-मुक्तावली । ६23 


अस विचारि हरिभक्त सथाने | मुक्ति निशादर भगति लामान॥ 
भक्ति करत विज्ठु यतन प्रयासा | संखति मल अविद्या नासा॥ 
भोजन करिय तृप्ति हित लागी | जिमि सो असन पचवढ जद्गगी॥ 
अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई । को अस म्रढ़ न जाहि खुहाई ॥ 
सेवक सेव्य भाव विलु , भव न तस्यि उरगारी । 
भजहु॒रामपद पड्ुज . अस सिद्धांत ब्रिचारि॥ 
जो चेतन कहें जड़ करइ , जड़हि. करइ. चेतन्य | 
, अस समर्थ रघुनायकहि , मजहि जोब ते घत्य॥ ७ 
कहेडें ज्ञान सिद्धांत बुभाई। ख़ुनहु भगति मति के प्रशुताई ॥ 
राम भगति चिन्तामनि सुन्दर | वसइ गरुड जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकाश रूप दिन राती। नहि कछु चहिय दिया घृत बाती॥ 
मोह दरिठ्र निकट नहि आवबा। छोभ बात नहिं ताहि बुकझावा ॥ 
अचल अविद्या तम मिटि जाई । हारहे सकल सरभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाही। वसड भक्ति ज्ञाके उर माही ॥ 
गरल सुधासम अरि हित होई | तेहि मणि विज्ञु सुख पाच न कोई॥ 
व्यापहि मानस रोग न,भारो। जिन्ह के चस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भक्ति मणि उग बस जाके । दुख लवलेश न सपनेहू, ताके 0 
चतुर शिरोमणि ते ज़ग माही | जे मणि लागिसुयतन कराहीं ॥ 
सो मणि यदपि प्रगट जग अहई । रामकृपा विज्ञु नहि कोउ लहई ॥ 
सुगम डउपाइ पछ़चे केरें। नर हतसाग्य देहि भट भेरे॥ 
पावन पवन चेद्र पुरावा। राम कथा रुचिरशकर नाना ॥ 
मर्मी सज्षन खुमति कुदारी। ज्ञान विशग नयन डउरगारी॥ 
भाव सहित सोजइ जो प्रानी | पाव भक्ति मणि सव गुणखानी ॥ 
मार मन प्र अस चिश्वासा | राम ते अधिक राम कर दासा | 
रस सिंघु धन सद्भन धीरा | चंदन तरूु हरि संत समीरा । 
सब कर फल हरि भक्ति खुदाई । सो विज्ञु संत न काह पर 
असल दिचारि शोड़ कर सत्संग | शाम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा 


२८ मानस-सुक्तावली । 


ब्रह्म पयोनिधि मंदर , ज्ञान संत सर शआहि। 
कथा सुधा मधि काढ़इ , भक्ति मधघुरता जाहि॥ 
विरति चर्म असि ज्ञान मद , छोभ मोह रिपु मारि | 
जय पाइय सो हरि भगति , देखु खगेश विचारि॥ 


उत्तरकाए 


[40५ 
२० -[श्रय भक्त 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भवन सुहदद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग चटोरी। मम॒पद्‌ मनहि बॉघि वर डोरी॥ 
समदर्शी इच्छा कछु नाही। हपे शोक भय नहिं मन माहीं ॥ 


अस सज्जन मम उर बस केसे । छोभी हृदय बसे धन जैसे ॥ 
ठ॒ुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। घग्ड देह नहि आन निहोगे॥| 


सगुण उपासक परहित , निरत नीति दृढ नेम । 

कक न 

ते नर प्राण समान मम , जिन्ह के टिज पद पेम ॥ 
सुन्दरफाए?र 


ठम्द श्रति कीन्द मोर सेचकाई । मुख पर केहि विधि करी बड़ाई ॥ 
तात मोहि तम अति प्रिय छागे | ममहित छा गिभवनसख् त्यागे ॥ 


मम प्रिय सब मम उपजाये । सबते अधिक मनुज मोरटि भाये ॥ 

६॑ ठिजद्विजमहँश्वतिधारी । तिन्‍्ट महेँ निगम धर्म अनुसारी ॥ 

« महँ प्रिय विसक्त पुनि लानी । तानिडु ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 

«- _ _ “द+बानि- ला | जेटिगति मोहिन दूसगिआलसा ॥| 
_ २ सत्य कहों तोहि पाही। मोर्टि सेवक सम प्रियकोड नाही॥ 
भक्ति हीन विरंचि किन होई। सब जीवन्हसम धिय मोटिलोड ॥ 


भक्तिवंत अनि नीच प्राणी। मोहि प्राणध्रिय असर मम बानी ॥ 


$ 


मानस-सुक्तावली । र्‌९ 


शुद्धि सुशील सेवक सुमति , प्रिय कहु काहि न छाग। 
श्रुत्ति पुराणकह नीति अस , सावधान सुनु॒ काग॥ 


एक पिता के विपुल कुमारा। होहि पृथक गुण शील अचारा #॥ 
कौउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता । कोउ धनवंत शर कोउ दाता ॥ 
कोड सर्वक्ष धर्म रत कोई । सब पर प्रीति पितहि समहोई ४ 
कोउ पितु भक्त वचन मन कर्मा । सूपनेहूँ जानि न दूसर धर्मा ॥ 
सो छुत प्रिय पितु प्राण समाना । यद्यपि खो सब भाँति अयाना ॥ 
यहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल विश्व यह मम उपजाया | सब पर सोहि वरावर दाया ॥ 
तिन्दमहँ जो परिहरि मदमाया । भजइ मोहि मन बच अरू काया।॥। 


पुरुष नपुंसक नारि नर , जीव चराचर कोइ ॥ 
भक्ति भाव तजि कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
खत्प कहदें खग तोहि, शुच्धि सेवकमोहिंप्राणप्रिय । 
अखस विचारि भज्जु मोहि, परिहरि आस भरोस सव |! 


उत्तर काणड 


२१-भगवदुक्तियां । 


सुछु गंध कहडें में तोही। मोहि न सुहाइ ब्रह्म छुछ द्रोही 8 
मन क्रम वचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव। 
मोहि समेत विरंचि शिव, वस ताके सब देव || 





कह रघुपति छुठु भामिनि वाता । मानऊें एक भसगति कर नाता ॥ 





छल झुनि तोरि कहों खह रोसा । भजहिंजेमोहितजिसकलमरोसा; 
हर्ट सदा तिनकी रखदारी। जिमिवाझुकहिं राखु महतारी ॥ 


आरण्शकातद 


्् 


७ 


९ मानस-मुक्तावली । 


समदरसी मोहि कह सब कोऊ | सेवक गिय अनन्य गनि सोऊ ॥ 
९ क्रिष्किधा फाणड 


ग 


शिव द्रोह्ी मम्र भगत कहावा । सो नगर सपनेहँ मोहि न पाया॥ 
शकर प्रिय मम होही , शिव द्वोही मस टास। 
ने नर करहि कल्प भर , घोर नरक महेँ बास॥ 
>का फाएटडट 


५ 


सुनड्ु सकल पुरजन मम वानी । कहर्ड नकछु ममता उर आनी ॥ 
नहिं अनीत नहिं कछु प्रमुताई | खुनडु करडु जो तुम्हहि खुहाई 

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुशासन मानट जोई॥ 
जा अनीति कछु भाषा भाई। तो मोहि बरजहु भयब्रिसराई ॥ 
बड़े भाग्य माहछुप तन पावा। खुर दुलभ सब गंथन्टि गाया ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर हागा। पाद न जेहि परलछोक सँबाग ॥ 


सो परत्र दुख पावई शिर ध्ुनिश्चुनि पद्धिताद । 
कालहिं कर्महिं इईश्वरहि , मिथ्या ठोपष बल्गाड़॥ 


एहि नन कर फल धविपय न भाई । स्वर्गउ मस्वत्प अंत दुस्बदाई ॥ 
नर मनन पाह विपय मन देही। पसटि ख़धा ने शठ चिप लेहीं ॥ 
ताह्टि कबहें भल कहइ न कोई | गंज गरहड़ पारस मणि स्वोट ॥ 
आकर चारि छत्ष चोगाली | योनिश्वमतयहजिव जविनासी॥ 
फिरस खंदा भाया कर प्रेरा। काल कम स्वभाव गुग घेरा ॥ 
कवईक करि ऋरुणा नर देही। देते इश बिल्लु हेत सनेही॥ 
नर तन भव चारिधि कह बेरो । सन्मुख मरत अनुग्रह मेरों॥ 
कर्णधार सदरश॒ुरू दृढ़ नावा। दुर्लभ साज खुलम के भावा ॥ 


,. भझो न ने अवसागर , नर समाज असल पाह़ ॥ 


सो छकूत निद्चक मंदसमति , आतमहन गति जाइ॥ 


मानस-मुक्तावली । 


र्ए 


रू 


जो परलोक इहाँ खुख चहह । खुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहह ॥ 
सुलभ सुखद मारण यह भाई । भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई ॥ 
शान अगस प्रत्यूह अनेका। साधन कठिनन मन कहँटेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ | भक्तिहीनमोहिप्रियनहिं सोऊ ॥ 
भक्ति खतंत्रसकरू झुस्व खानी। विज्नु सत्संग न पावहि प्रानी॥ 
पुरय पुंज विज्" मिलहि न संता । सत्संगति संस्रति कर अंता ॥ 
पुएय एक जग में नहिं दूजा। सन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥ 
साजुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजिकपट करइटिजसेचा ॥ 
औरो एक गुम मति , सबहि कहडें कर जोर । 
शंकर भजन बिना नग , भक्ति नशपावइ मोर॥ 
कहहु भक्ति पथ कौन प्रयासा | योग न मपजप तप उपचासा ॥ 
सरल सखभाव न मत कुटिलाई | यथा छाम संतोष खदाई ॥ 
मोण दास कहाइ नर आसा। करर न कहहु कहा विश्वासा ॥ 
बहुत कहडें का कथा बढाई। यहि आचरण वश्य में साई ॥ 
वैरन विश्नद आस न चासा। खुखमय ताहि सदा सब आसा॥ 
अनारम्भ श्रनिकेत अमानी | अनघ अरोप दक्ष चिज्ञानी ॥ 
प्रीति खदा खजन खंसर्गा। तृण सम विपय खर्ग अपवर्गा ॥ 
भक्ति पक्त हट नहिं शठताई। दुष्ट तक सब दूर वहाई ॥ 
मम श॒ुण ज्ञाम नाम रत , गत ममता मंद मोह। 
ताकर झुख सोइ जानई . परानंद संदोह ॥ 
क्षमा शील ज॑ पर उपकारी।| तेहिज मोहिप्रिय यथा खरारी ॥ 
जन्मत मग्त डुसह डुख होई। एहिखलपउ नहिव्यापिहिलोई ॥ 
अब जनि करहि विपध्र अपमाना | जानेसि संत अनंत समाना ॥ 
इचठ कुलिश शिव घ्त विशाला । काल दंड हरि चक्र करालढा॥ 


जा इन्ट कर मारा नहिं मरई। विध्र ठोह पावक सो जरई॥ 
8 टक्तर काएट 


चीज 


हि 


जे 
न 


मानस-मुकावली | 


२२- अलौकिक समगज 


दैहिक दैविक भवतिक तापा। रॉमराज काह नहि ध्यापा॥ 
सब नर करहि परस्पर घींती | चलहि सुधर्म निरतश्रतिरीती ॥# 
चारिह वरण धर्म जग माही। पूरि रहा सपनेहु अब नाहीं ॥ 
रामभक्ति रत सब नर नारी। सकल परमगतिके अधिकारी ॥ 
अल्प झुत्यु नहिं कवनिर्दे पीरा। सब सुन्दर सब निरुज शरीरा | 
नहिं द्रिद्र कोड दुखी न दीना | नटिकोउअबुध न लत्षण हीना॥ 
सव निदभ धर्म रत पुनी।नर अरुनारि चतुरसव गुनी ॥ 
स्व ग्रुणन पंडित सब ज्ञानी। सब कृूनन्न नहि कपद सयानी ॥ 


राम राज नभगेश खुनु , सचराचर जग नाहि॥ 
काल कमे स्भाव गुण , कृत दुख काहुटि नाहि ॥ 


राम राज कर झुख सम्पदा। वरणि न सकेफणीश शारदा ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी। बविध चरण सेवक नर नारी 7 
एक नारि ब्रत रत सब मकारी। ते मन वचक्रम पति दितकारी # 
दंड यतिन्दर कर भेद जहीँ , नर्तक बहत्य समाज्ञ ! 
जितहमनर्टिअसमसनियजग, रामचसठ के राज ॥ 
फूलहि फले सदा तथद कानन। रहहि एक सँग गज पंचानन ॥ 
संग मुग सहज बेर विसराई। सबन्दि परस्पर ध्ीति बढाट ४ 
कंजहटिं खग झ्ुग नाना चुन्दा। क्षमय चरहिं वन कर्द अनंदा ॥ 
शीवल ख़ुरमि पवन बह मंदा। गुंजत अछि लेट चि मकरंदा ॥ 
छलवा विदप मॉँगे माथु चचदी। मन भावतों थेनु पय स्वचहीं ॥ 
सस सम्पन्न सदा रह धरणी। #ता भइ कृतयुग ऋ कर्पी ॥/ 
प्रगर्टी गिरिन्द दिचिघ मणि खानी | लगदातमा मूप जग जानीा 
सरिता सकल वहहिं चर बारी। शीतछ अमलसखाद सखुखकारो | 
सांगर निज मर्यादा ग्टर्दी।डार्रहषटिरस्त्ततदन्तिनर लददीं व 


मानस-मुक्तावली । ३३ 


सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दश दिशा विभागा ॥ 
विधु महि पूर मयूपन्हि , रवि तप जितनहि काज ॥ 
माँगे बारिद देहि जल , रामचन्द्र के राज ॥ 
जब में राम प्रताप खगेश | उद्तिसयउअति प्रवरू दिनेशा ॥ 
पूरि प्रकाश रहेउ तिहँ लोका | बहुतेन्दर सुख बहुतेन्ह मनशोका॥ 
जिन्हहि शोक ते कहहँ बखानी | प्रथम अधिया निशा नसानी ॥ 
अप उलूक जहें तहाँ लुकाने | काम क्रोध केरव सकुचाने ॥ 
विविध कर्म गुण काल खमाऊ | एचकोर छुख रूहहि न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिह ओरा॥ 
धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज विकसे विधि नाना ॥ 
सुख संतोएर विराग विवेका | बिगत शोक ए कोक अनेका ॥ 
यह प्रताप रवि जाके , उर जब करइ प्रकाश। 
पछिले बाढहि प्रथम जे , कहे ते पावहि नाश ॥ 
है उत्तरकाण्ड 


२३-रम [वममुखता 
तु खत्यु पितु शमन समाना | खुधा होइ विप छुनु हरिज्ञाना ॥ 
मिद्र करइ शत रिपु के करणी | ताकहँ विदुध नदी बैतरणी ॥ 
रब जग तेहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर विम्ठुख सुन भ्राता ॥ 
आरणपक्ापट 
लगदातमा प्राण पति रामा। ताखुविमुखकिमि लह विधामा॥ 


*द पुराण चासु यश गावा। रामविसझुख न काइ खुख पावा ॥ 


'पहिदि सम्पति सगुनशुभ , सपनेहे महोँ विश्राम ! 
बस *?2 रुत मोह दश, राम विम्ठुख गत काम ॥ 


डा 


३४ मानस-मुक्तावली । 


तव वल नाथ डोल नित धरणी | तेज हीन पावक शशि तरणी ॥ 
शेष कमट सहि सके न भारा। सो नजु भूमि परेड जर छारा ॥ 
चरुण कुबेर सुरेश ' समीरा। रण सन्मुख धर काहु न धीरा ॥ 
भ्रुजबल जितेड काल जिमि साईं | आज परेहु अनाथ की नाई ॥ 
जगत चिदित तुम्हार प्रभुताई। खुत परिजन वरू वरणि न जाई॥ 
राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कुल कोउ रोचनि हारा ॥ 
सब चस विधि प्रपंच सब नाथा। सभयदि्शिप नित नावहिमाथा॥ 
अच नव शिग भुज जम्बुक खाही । रामचिमुखयहअल्ञचित नाहीं ॥ 
लड्डाफाएड 


शिव सेवा के फल खुत सोई | अविरल भक्ति रामपद होई॥ 
रामहि भजहि तात शिक्ष घाता | नर पॉवर के केतिक बाता ॥ 
जार चरण अज शिव अनुरागी । तासु ठोह सुख चटसि अभागी॥ 


कमठ पीटि जाम्टि बरूचारा। बंध्या खुत चरू काहुट्टि मारा ॥ 
फूलहि,नभ चमरू बड़ विधि फ़ुलठा | जीव न छह सुस्त हरि प्रतिकृत्य॥ 


तपा जाइ वरू सझग जलपाना | चरुजामाह सस शीश विषाना ॥ 
अंधकार वरू शशिहि नसाबडक्‍़ ! रमविमुख न जीव सम्व पाचड ॥ 
हिसम ने अनल प्रगट चर होई | विम्ठुख राम सुख पाव न कोर्ट ॥ 
बारि मथे घृत होट बर , खिकता में बरू तेल । 
विन हरि भजन न भव तर्गह , यह सिद्धांत अपेल्य ॥ 
मशकहि करइ विरंचि प्रभु अजहि मशऊ ते हीन । 
असल विचारि नतज्ञि संशय गामहिं भजरहि प्रवीन॥ 
इ्ससाकाएपर 


चक्र ञ कोर शेक्ष 
२४-उपदश आर शिक्षा 
निर्गन मनिलजकुघेपष कपाली। अकुत्द अगेह दिगम्बग ब्या्ी ॥ 


मानस-पमुक्ताचली । डेप. 
दौराये 
ऋहद कवन सुख अस चर पाये। भर भूलिडु ठग के बोराये ॥ 


अब सूख सोवत सोच नहिं , भीख सॉगि भव खाहि । 
सहज एकाकिन्ह के भवन, कब कि करिखटाहि ॥ 


भ_ूठड सत्य जाहि वि्ठु जाने। जिमिभ्रुजंग विज्ञस्लु पहिचाने॥ 


जिन्ह हरि कथा सुनीं नहि काना । स्ववन रंध अधहिमवन समाना ॥ 
नयनन्हि संत दरस नहि देखा। छोचन मोर पंख कर लेखा ॥ 
ते शिर कट तुंबरि सम तृछा । जे न नमत हरि शुरु पदसूला ॥ 
जिन्ह हरि सगति हृदय नहि आनी । जीवत शव समान तेइ प्रानी ॥ 
सुर नर मुनि कोड नाहि , जेहि न मोह माया प्रवक । 
अस चिचारि मन माहि ,सजिय महा मायापतिहि॥ 


भूकुटि बिलास गचावइहइ ताही। असपभुछाड़ि भजिय कहु काही॥ 


व्यापक अशकल अनीह अज , निगेन नाम न रूप । 
भगत हेतु नानाविधि , करत चरित्र अनूप॥ 


वालकाएप्ड 


माठु पिता शुरुखामि सिख , शिर धरि करिय खुभाय । 
वल्टेड लास तिन जन्म के , नतरू जन्म जग जाय ।॥| 


शुरः पितु मातु बंघु खुर साई . सेइय सकल प्राण की नाई ॥ 
पुदचती युवती जग सोई। रघुपति भक्त जासु खुत होई ॥ 


नतरः बाँस; भलि बादि वियानी। राम विस्ुख छुत ते हितहानी ॥ 





रशणय राप पा 


मद मोह । सपने जनि इन्ह के चस होह ॥ 
सवाल प्रकार 


दिव्यय बिहाई। सनक्नम वचन करह सेचकाई॥ 


३८ मानस-मुक्ताव्ली । 


शुभ अरु अशुभ कम अजुहारी।| ईश देइ फल हृदय विचार्स ॥ 
करडइ जो कर्म पाव फल सोडे | निगम नीति असकह सब कोई॥ 


काहु न कोड दुख खछुखकर दाता । निजकृत कर्म भोग सब श्राता ॥ 
योग वियोग भोग भर मदा | शितअनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
जन्म मरन जहें लगि जग जालू | सम्पतिविषति कर्म अरुकाल ॥ 
धरणि धाम घन पुर परिवारु। खर्ग नके जहेँ ग्रि व्यवहारू ॥| 
देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं । मोह मूल परभारथ नाहीं॥ 
सपने होड़ मभिखारि नत्प , रंक नाकपति होड़ । 
जागे लाम न होहि कछु , तिमि प्रपच्च जिय जोड़ ॥ 


माह निशा सब सोवनि हारा | देखिय स्व॑प्त अनेक प्रकारा ॥ 
यहि जग यामिनि जागहि योगी । परमारथी प्रपंच चवियोगी॥ : 
जानहिं तबेँ जीव जग जागा | जब सब विषय बिलछास विरागा॥ 
होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अजुरागा ॥ 
सखा परम परमारथ पह। मन क्रम वचन राम पद नेह ॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगतिअछखअनादिअनूपा ॥ 
सकल विकार रहित गत भेदा। कष्टि नित नेति निरूपटि वेदा ॥ 
भक्त भूमि भूखुर खुरमि , खुर हित लागि क्रपाल। 
करत चरित घरि मनुज तनु, खुनत मिट॒हि जग जाल॥ 


सखा समुभि अस पग्हिरि मोह । सिय रघुबीर चरण गत होह ॥ 

दृधीति हरिचद नरेशा | सहेउ श्रम हित कोटि कलेशा ॥ 
« देव बलि भूपष सुजाना। धरम धरेड सहि संकट नाना ॥ 
9 ने दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बग्गाना॥ 


र््‌ 





अज्जुचित उचित विचार तजि, जे पालहिं पितु बैन । 
ने भाजन खुस्र खुयश के, वर्सार अमरपति ऐन ॥ 


मानस -मुक्ताचली । ५ ३७ 


गुरु पितु मातु खामि हित बानी ।खुनि सन सुद्ति करिय मर जानी॥ 
उचितकि अनुचित कियेविचारू | धर्म जाइ शिर पातक /ारू ॥ 


बादि वसन विज्ठु भूषण भारू। बादि विरति बिल ब्रह्म विचारू॥ 
खरूज़ शरीर वादि वहु भोगा। विज्ठु हरि भगति जाय जपयोग(॥ 
जाय जीव बिल देर खुहाई। वादि मोर सब विज्ञ रघुराई ॥ 


साधु समाज न जाकर लेखा । राम भक्त महें जासु न रेखा ॥ 
जा ३] 
जाय जियत जग सो महि भारू । जननी योचन विट॒प कुठारू॥ 


तात करहु ज़नि सोच बिसेखी | सब दुख मिट॒टि राम पग देखी ॥ 
अयोध्याकराण्ड 
जाके डर झुर अखुर डराही। निशिन नींद दिन अन्नन खाही ॥ 
लो दशशीश खान की नाइई। इत उत चितइच छा भैंडिआई॥ 
इसि कृपथ पग देत खगेशा। रह न तेज बल बुधिल बलेशा ॥ 
खुनहु उमा ते लोग असागी | हरितजिहोहिंबिपय अनुरागी || 


नर विविध कर्म अ्रधर्म यद्ः मन शोक प्रद सब त्यागह । 
विस्वास करि कह* दास तुलूली राम पद अनुरागह ॥ 
जाति टीन अघ जनम महि , मुकुति कीन्हि अखि नारि। 
महा मंद मन खुख चहसि, ऐसे प्रभुष्टि बिसारि॥ 
शास्त्ुचितित पुनि पुनि टेखिय । भूप खुसेवित वशनरहिं लेखिय ॥ 
रारििय नारि यदपि उर भाही | युवती शास्त्र नपति चश नाही ॥ 


तात तीौनि अति प्रवल खल . काम क्रोध अर छोभ | 
मुनि विज्ञान धाम मन . करहि निमिप महें क्ञोस ॥ 
रोम के दृब्छा दंसभ वल्ट काम के केवल नारि। 
कोप के परपष चचन वल्ट . सुनिवर कहहिं विचारि ॥ 


ढे८ ' मानस-म्रुक्तावर्ली । 


उमा कहरड़ें में अनुभव अपना | सत हरि भजन जगत सच सपना 


आगरफ्य ऊपर 
अनुज वधू भगिनी खुत नारी। छुल् शठ ये कन्या सम चार्यी ॥ 
इन्हें कुदष्टि विकोके जोई। ताहि बच्चे कछु पाप न होई॥ 


नाथ विषय सम मद कछु नाही | मुनि मन मोह करे छिन माही ॥| 
भान्नु पीठि सेइ्य उर आगी। स्वामिहि सेइय सब छुल त्यागी ॥ 
तज्जि माया सेश्य पर छोका । मिटद॒हि सकल भव संभव शोका | 
ठेह घर कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई ॥ 
सो गुणन सोई बड़ भागी। जो रघुबीर चरण अज्ञरागी ॥ 
फिष्यिन्याकाक्षत 


मोह सूल बहु झल प्रद , त्यागहु तम अभिमान। 
भजड़ राम रघुनायक , कृपा सिंधु भगवान ॥ 


ज्ञो आपन चाहिय कट्याना। खयशखसुमतिशभगनिखुखनाना॥ 
८0] े छू * दि 
तो पर सारि छिलार शुसाई। तजड अआथि के चंद्र कि नाट ॥ 





जोदह भुवन एक पति होई। भूत ठोह निष्ठे नहिं लोई॥ 
गुण सागर नागर नर ज़ोऊ। अल्प छोभ मल कहद न कोऊ | 


सुमति कुमति सब के उर रहही | नाथ पुराण नियम अस कहहों ॥ 
जहाँ खुमति नहें सम्पति नाना | जहाँकुमति तहें बिपति निदाना॥ 


तब छगि कुशल न जीवकर्ट , सपनेहु मन विधाम । 

जब रूगि भजत न राम कहें, शोक धाम नजि काम ॥ 
नव लगि हृदय बलत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मंद माना ॥ 
जब लगि उर न वसनत रघुनाथ। । घरे चाप शायक कदि भाथा ॥ 


मानस-पुक्तावली । झ९ 


सस्ता तरुण तमी अँधियारी। राग द्वेष उलूक खुखकारी॥ 

तब ऊछूगि वसत जीव मन माही । जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं॥ 

अस प्रभु छाँड़ि भजजे जे आजा। ते नर पशु विन पूँछ विषाना ॥ 
सुन्दरकाषड 


श्री सघुबीर प्रताप ते ,सिघु तरे पाखान। 
ने मत्तिमंद जे राम तजि , भजहि जाइ प्रश्चु आन ॥ 


गिरिजा ते नर मंद भति , जे न सजहि श्री राम ॥ 


सुनहु सखा कह रूपा निधाना। जेहि जय होइ सो स्यदन आना॥ 
सोरज घीरज तेहि रथ चाका। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
चल विधचेद इस परहित घोर । क्षमा रूपा समता रजु जोरे ॥ 
ईश भजन सारथी सुजाना। विर्ति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परशु बुछि शक्ति प्रचंडा । नर विज्ञान कठिन कोदंडा ॥ 
अमल अचल मन त्रोण समानता | समयम नियमसिलीमुखनाना ॥ 
कवच अभेद विप्र शुरू पूजा | एहि समचिजय उपाय न दुजा॥ 
खखा धर्म मथ अस रथ जाके | जीतन कहें न कतडु रिपु ताके ॥ 

महा अ्रजय संसार रिपु , जीति सकइ सो छीर। 

जाके अस रथ होइ दढ , खुनट्ट सखा मति घीर ॥ 


छलका काएड 


भजहु प्रणं्रतिपालक रामहि | शोभा शील रूप शुण धामहि ॥ 
जर्ज घिलोचन श्यामल गातहि । पुछक सलयन इव सेवक चातहिं ॥ 
घूत शर रक्चिण चाप नृणीरहिं। संत कंज बन रचि रणघीरहिं ॥| 
वमल कराल ब्याल खग राजहि | नमत राम अ्रकाम ममता जहि ॥ 
लोम मोह छूग यूथ क्िरान्ि | मसनसिजकरहरिजनसुखदानहि। 


2० मानस-समुक्ताचलछी 


संशय शोक निविड़ तम भाजुहि | दूठ्ुज गहनप्रनद्हन कृशालुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुवीराह | कस न भजह भंजन भव भीरराहि॥ 
वह वासना सशक हिम राशिहि | सदा एक रस अज अचिनाशिहि॥ 
सुनि रंजन भंजन महि भाराहि | तुलसि दास के प्रशुद्दि उदार्राह॥ 
खुनहु तात साया कून , सुख अरु दोष अनेक । 
गुणइह उभय न देखि अहि , देखिय सो अविबेक ॥ 


जीवन्मुक्त. ब्रह्म पर , चरित खुनहि तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न करहि रत , तिन्‍ह के हिय पापान ॥ 


कोड विश्राम कि पाव , तात सहजसंतोप बिल । 

चल्दश न जल बिन नाव , कोटियतन पत्चिश्मरिय॥ 
वि संतोप न काम नशाहीं। काम अछुत खुख सपनेडू नाही॥ 
राम भजन ब्रिज मिर्टाह कि कामा । थरू विहीन तरुकबड़ु कि जामा॥ 
विद्ठु विज्ञान कि समता आवबड़ | कोडअवकाशकिनभविद्ञपाबड़॥ 
श्रद्धा बिना धर्म नहे होई। बिन मष्टि गध कि पावइ कोई ॥ 
वदिन्ल तप टेज कि कर विस्तारा | जल् विन रस कि होइ संसारा ॥ 
शील कि मिल विन बुध सेवकाई । निमि बिल्ठ तेज न रूप सुसाई ॥ 
निज सखुखबिनुवुमनहोद कि थीरा। परस कि होद विहीन समीरा ॥ 
कवनिईें सिद्धकि विन विश्वासा | विजुटरि भतन न भवभयनासा) 

बविन्न विश्वास भक्ति नहिं . तेहि बिनु ठदवहिन राम । 

राम कृपा विद्न सपनेहें . जीव न छह विश्राम ॥ 

अस बिचारि मति धीर , तजि कूतक संशय सकल । 

भजह राम रघुबीर करणाकर सुन्दर खुखद ॥ 

भाव वस्य भगवान - खुख निधान करणाभवन | 

तति ममता मंद मान भजियसदासीतारमन॥ 


नये नप शत मय सम दम दाना | विरति विवेक योग बित्वाना ॥ 


मानस-मुक्ताव्ली । 2९ 


सब ऋर फल राघुपति पढ प्रेमा । तेहि बिलु कोड न पावदर पेमा ॥ 


आह ने कुछ मिल खारथ होई। तेहि पर मसता कर सब कोई ॥ 
पन्नगागि अस नीति ,श्रुति सस्मति सज्ञनकह॒हि। 
अति नीचह सन प्रीति .करियजानि निज परम हित॥ 
पाट कीट ते होईइ , तेहि ने पाट्स्वर रुचिर। 
क्रमि पालन सब कोइ , परम अपावन प्राण सम ॥ 

खारध सॉच जीव कह एहा। मन क्रम वचन राम पद नेहा 4 

खोद पावन सोइ सुमग शरीरा। जो तत्ठु पाइ सजिय रघुचीरा ॥ 





जेहि ने नीच बड़ाई पहए्वा। सो प्रथमहि हठि ताहि नलाव 0 
धूम अनल संभव खुन्न माई । नेहि बुराव घन पदवी पाई॥ 
रज् मग॒ परी निगादर रहई। खघ कर पद प्रहार नित सहई ॥ 
मख्त उड़ाइ प्रथम तेहि भरई। नप क्िरीटपुनि नयनन्ह परदे ॥ 
खुलु खयग खगपति सप्तुक्तिप्रसंगा । वुध्च नहि करहि अधम करखंगा ॥ 
फऋवि कोथिंद गावद्धि अस नीनी । खल्दसन कलह नमलसन पघ्रीती॥ 
उद्घासीन नित रहिय शुसाई। खल परिहरिय भवान की नाई ॥ 


वावहु कि दुख सब कर हित ताके । नेश्टि किदरिद्र परस मणिजाके॥ 


पर टह्ोशी कि होइ निःशंका। कामीपुनिक्षिश्हहिनिकर्लका॥ 
चंश कि रह टिज अनहित कीनन्‍्हे । कर्म कि होहि खरूपहि चीन्हे॥ 
वाह खुमति दिखतल सेंग जामी | शभगति पाव कि परचियगामा।। 
भव दि; परहि परमातम विंदक | झखुखीकिहोहिकवर परनिन्दका॥। 
राज दि; रटर॒ नीति विल्ठु जाने | अघ किरहईइ हरि चरित बखाने॥ 
पावन यश कि पुएय विन होई। वित् श्रथ अयश कि पाचइकोई॥ 
णाम किकलु टरि भक्ति समानता । जेहि सावहि धति संत पराना )| 
हानि कि: जग एहि सम कु भाई । भलिय न रामहि नशग्तन॒पाई ॥ 


8२ मानस-मुक्तावली । 


अध कि पिशुनता सम कछु आना | घर्मे कि दया सरिस हरिजाना॥ 


श्रुति सिद्धांत रहर उरगारी। रामभजियसब काज बिसारी॥ 
सोडइ सर्वकत्ष सोई गुण जाता। सोड़ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्म परायण सो गुण त्राता। रामठरण जाकर मन राता॥ 
नीति निगुण सोइ परम खयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेष्टि जाना ॥ 
सो कवि कोविद सो रण घीरा । जो छल छाँड़ि भजड रघुवीरा ॥ 
धन्य खुदेश जहाँ झसुरसरी। श्रन्य नारि पतित्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सोहिज निज धर्म न टरई ॥ 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुरय रत मति सोड़ पाकी ॥ 
धन्य घरी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्मठिज भगति अर्भगा ॥ 

सो कुछ धन्य उम्रा खुनु , जगत पूज्य , सुपुनीत । 

श्री रघुबीर परायण , जेहि नर उपज बविनीत ॥ 


कहियन छोमहिक्रोध्रटिकामिहि | जो न भज३इ सचराचर स्वा्मिहि॥ 
ह्विज द्रोहिहि न खुनाइय कबहें । सुरपति सरिस होठ नप तबहेँ ॥ 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी ॥ 
थोगी शझर. खसुतापसजानी। धर्न निरत पड़ित बिजानी॥ 
तरहि न बिन सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
उच्तायापट 


२५-प्राथना ओर विनय 


व करि क्रपा देह बर एट़ | निञज्ञ पद सरसिज्ञ सहजसनेह ॥ 


जग 
ह्] 


कर्म वचन मन दाँड़ि दल , जब छगि जन न तुम्हार । 
तब छगि खुख सपने नहि , किये कोटि उपचार ॥ 


मानस-मुक्तावली । छ३ 


अर्थ न धर्म तन काम रुचि , गति न चहडऊँे निरबान । 
जन्म जन्म रति रामपद , यह वरदान न आन ॥ 


प्रान प्रान के जीव के , जिव छुजख के 9 राम । ' 
तुम्ह तजि तात खुहात ग्रह , जिन्ह हि तिन्हहिविधिवाम॥ 
अयोध्या काषट 


सीता अज्छुज समेत प्रभु ,नील जलद तनु श्याम । 
मम हिय वसहु निरंतर , सशुण रूप श्री राम ॥ 


अनुज जानकी सहित प्रभु , चाप वान धर राम। 
मम हिय गगन इंदु इव , वसहु जदा निःकाम॥ 


यह वर मॉग्डे कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता॥ 
आरदबचयकाएट 


यदपि नाथ वहु अवगुण मोरे। सेवक प्रभुद्दि परद जनि भोरे ॥ 
सेवक झुत पितु मातु भरोसे | रहदइ अशोच वनइ प्रभु पोसे ॥ 
खुख सम्पति परिवार वड़ाई। सब परिहरि करिहो सेवकाई ॥ 
ये सब राम भक्ति के वाधक। कफहहि संततव पद आराधक ॥ 
शत्रु मित्र रुख दुख जग माही | माया कृत परमारथ नाही॥ 


मोहि जानि अतिअभिमान वश प्रभु कहेउ राखु शरीरही । 
अख कवन शठ हठ काटि सुरतर वारि करहि दवूरही ॥ 
अब नाथ करि करुणा विलोन्‍्ड्ड देहु यह धर मॉंगऊंँ । 
जेटि योनि जन्मड़ें कर्म वश तहें राम पद अनुराग । 


नारि नयन शर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निशि सो जागा ॥ 
लान पोंस जेहे गर न बेंधाया। सो नर नुम्द समान रघुराया ॥ 
क्िप्क्िया वाइट 


थ्र८ मानस-मुक्तावली । 


मामभिरक्षय रघुकुल नायक | श्रतवर आप रुचिर कर शायक || 
मोद्द महा घन पदल प्रभंजन । संशय विपिन अनल सुररंजन ॥ 
सयुन अगुन ग़ुन मंदिर सुन्दर | श्रम तमग्रवल पपात दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन। बसइडु निरंतर जनसन कानन ॥ 
विपय मनोरध पुंज कंज बन । धवल तुपार उपार पार मन ॥ 
भव वारिधि समंदर पर मदर । वारय तारय संखति दुस्तर ॥ 
स्याम गात राजीव विछोच्रन। दीन बंधु भणतानिर मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु राम न्रप मम उर अंतर ॥ 
मुनि रंजन महि मंडल मंडन | तुलसिदास प्रभुत्नासबिसंडन॥ 


सका काएट 


जेब्रझ्म अज अद्वेत अनुभव गम्य मन पर ध्यावही | 
ने कहृड जानडु नाथ हम तब सग्रुण यश नित गावही ॥ 
करूणायतन धरम सद्गुणाकर देडु यह बर मॉगही | 
मन बचन कर्म विकार तजि नव चरण हम अनुरागही ॥ 


बार बार बर मॉगऊेँ ,ह्ि देह थी गरहव। 
पद सरोज अनपायनी . भगति सदा सत्संग ॥| 


अगरण शरण विरद खसभारगी | मोहिजनितजडमक्तहितकारी ॥ 


मोर पथ तुम्द गुरू पितु माता । जाएँ कहाँ तजि पद जल जाता ॥ 
तुहाहि दिचारि कहड नर नाहा | यमु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि बत्ट हीना। गाखद़ सरन जानि जन दीना ॥ 


जय भगवंत अनंत अनामय | अनब अनेक गक करणा मय ॥| 

जय निर्मण जय ज्ञय सुणलागर । खुख मंदिर सुन्दर अति आगर॥ 
5 लत हा [# शा 

जय इन्दिरार्मण जय भाधर। अनुपम अज कअनादि शोसाकर॥ 


मानस-मुक्तावली । ४५ 


पान निधान अमान मान प्रद। पावन छुयश पुराण वेद बद ॥ 
तब कृतज्ञ अज्षता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सर्ब सर्व गत सर्ब उरालय | वससिसदाहम कहँपरिपालय-॥ 
हंद विपति भव फंद विभंजय । हृदि बस राम काम मद गंजय ॥ 

परमानंद._ कृपोयतन , मन परिपूरण काम। 

प्रमभ भक्ति अनपायनी , देहु हमे श्री राम॥ 
देह भक्ति रघुपति अ्रति पावनि । तिविध ताप भव दाप नसावनि॥ 
प्रणत काम रुरधेजु कल्पतरू। होइ प्रसन्न दीजिय प्रभु यह वरु ॥ 
भव वारिधि कुम्भमज रघुनायक । सेवकछुलभ सकल छुखदायक॥ 
मन संभव दारुण दुख दारय । दीन बंचु समता विस्तारय॥ 
आस चार हृ्पोदि निवारक। विलय विवेक विरति विस्तारक॥ 
भूष मौलि मन मंडन घरनी। देहि भक्ति संखति सरि तरनी ॥ 
मुनि मन मानस हंस निरंतर। चरण कमल बंदित अज शंकर ॥ 
ग्घुकुल केतु सेतु श्रुति रक्तक। काल कम खभाव गुण भक्तक ॥ 
तारन तरन हरण सब दृषण | तुरूखिदास प्रभु जिभुवनभूषण ॥ 


नाथ न मोहि सेंदेह कछु , सपनहूँ शोक न मोह। * 
केवल कापा तुम्हारिही , ऊपानंद संदोह ॥ 


जननि जनक गुरुवंधु हमारे कृपा निधान प्रानते प्यार ॥ 
तनु धन्च धाम राम हितकारी | सब विधि तुहा प्रनतारतिहारी ॥ 
अस स्टिख तुम्द विन देशन कोऊ | मातु पिता खारथ रत ओऊ ॥ 
ऐतु रहित जग युग उपकारी। तुम्द तुम्हार सेवक अछुरारी ॥ 
स्परथ मौत सफल जग माही । सपनेहे प्रभु परमारथ नाहीं॥ 


जप ठप नियम योग निज धर्मा। श्रति संभव नाना मुभ कमा ॥ 


शान दश दम तौरध मज्जन। जहेंलगि धर्म कहत शुति सना 
प्शगम निगम पुराण अनेफा । पढे सुने कर फल प्रमु एका । 


धद मानस-मुक्तावर्ली ! 


तब पद पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुन्दर ॥ 
छूटर मल कि मलद्र के धोये | घ्रत कि पाव कोड वारि विलोये॥ 
प्रेम भक्ति जल विज्ञ रघुराईं। अभि अंतर मल कबहे न जाई ॥ 
सोर सर्वेत्न तञ् सोइ पंडित। सोडख गुण ग्रह विमान असंडित॥ 
दल सखकरू लक्षण युत सोई। जाके पद सरोज रति होई॥ 
नाथ एक बर माँगर्के , राम कृपा करि देह। 
जन्म २ प्रभु पद कमल , कब घट जनि नेह॥ 
मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा विलछोकनि शोक विमोचन ॥ 
नील तामरख श्याम काम अरि | हृठय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
याठ॒धान बरुथ बल अभंजन । मुनि सज्जन रज्नन अथ गंजन ॥ 
भूखर शश नव दूंद बराहक। अशरण शरण ठीन जन गाहक ॥ 
उुजवल विपुल भार महि खंडित । सरदषण विगध वच्च पंडित ॥ 
रायणारि सुख रूप भूपष चर जय दशरथ कुछकुमुद्सुधाकर ॥ 
खुयश पुराण विद्वित निगमागम। गावत झुर मुनि संत समागम ॥ 
कारनीक व्यल्लीक मद खंडन । सवविधिकुशलछ कोशला मंडन ) 
कलिमल मथन नाम ममताहन | तुलसिदासप्रभ्नपाहित्रणतजन ॥ 


तवहि होइ सब संसय भगा। जब वड्ु काल करिय सनसगा ॥ 


भक्तिहीन गण सब सुख केसे | लवण बिना बह ब्यंवन जैसे ॥ 
भसनहीन मखख कबचने काजा। अस विचार बोलेड खग राजा ॥ 
जो प्रभु होइ प्रसन्न वर देह । मो पर करदह कृपा अर नेह ॥ 
मन भावत धर मागर्ं स्वामी। तुम्हे उदार उर अंतयागी॥ 
अविग्ल भक्ति विशुद्ध तब , श्रुति पुराण जो गाव । 
जेहि खोजत योगीशमुनि प्रथु प्रसाद कोड पाव ॥ 
सनक कर्पतर प्रणत हित , कृपा सिंधु सुख धाम । 
सोद निज भक्ति मोहि प्रभु॒देड दया करि रास ॥ 


७3 >«०सलनजन न नननननम»-म 3 क-»+१५०कभ++-- «मम, 


मानस-सुक्तावली । ७ 


जो प्रसन्न प्रभु मोपर , नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भक्ति देहु प्रभु , पुनि दुसर बर देह ।॥ 
तव माया बस जीव जड़ , संतत फिरहि शुलान। 
तेहि पर क्रोधन करिय प्रश्ु , छषा सिंधु भगवान ॥ 


कामहिनारि पियारिजिमि , लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि सखुवंश निरंतर , प्रिय लागडु मोहि रास ॥ 


उच्तग काणएड 


२६-सत्व महत्ता 

नहि असत्य सम पातक पुंजा | गिरिसमहोहि कि कोटिक गंजा॥ 
सत्य मूल सब खझुछत खझुटाये। चेद पुराण विद्त मुनि गाये॥ 

अयोव्या काएट 

किक | 
२७०-तजवंद का महत्ता 

दोल्ी चतुर सखी मु यानी। तेजवंत रघु गनिय न रानी ॥ 
वहेँ कुम्मज कहेँ सिन्धु अपारा | खोखेउ छुयश सकल संसारा ॥ 
रवि मंडल देखत लघु छागा। उदय ताउ चिभ्रुवन तम भागा ॥ 

मंत्र परम लघु जाछ वश , विधि हरि हर छुर सर्च । 

महा मत्त गज़राज कहें , चश कर अंकुश खर्च ॥ 

दालकाण्ड 


२८-समरथ का नदापता 


जग अरि सेज शयतन हरि करी | चुध कह्लु दिन कर दोप न घरही॥ 
भऊ झग्ाझु सब रस स्गहो। दिन्ट कहें मंद कहत कोड नाही॥ 


शुभ सर एस सलिल राए दहर 


7४] स्ुरसरि कोर उपनीन न करर॥। 


४८ मानस-मुक्तावली । 


समरः हि कि >>. ५ 6 
समरथ कहें नहि द्वोप ग्रुसाई। रवि पावक सुग्सरि की नाई ॥ 
बाल्यकाएंड 


२९-तप महः 
तय बल रचढ् पपच विधाता। तप बल विष्ण सकल जग आता।॥ 
तप बल शांभु करहि संहारा। तप वल शेष घराहिं महिमारा ॥ 
तय आधार सब दृष्टि भवानी। करहु जाए तप अस ज़िय जानी ॥ 
पीर कण 


३०-कर्म प्राधान्य 
सुनि सशाच कह देवि सुमित्रा । विधिगतिबड़िविपरीतत्रिन्ित्रा॥ 
जो खज्ि पालद हरइ बहोरी। वाल केलि सम विधि मतिभोगी। 
कीशल्या कह दोष न काह | कम विवश टुस सुर चति छाह ॥ 
कठिन कम गति जानि विध्वाता । जो शुभ अशुभ सकल फलदाता॥ 
ईप्श गनाड सीस सबही के | उतपतिशथितिल्य बिपहअमीके। 
सयान्या कापट 


३१-क्राम श्रताप 

छब के हृदय मदन अभिलाखा | छता निहारि नवहि तर शाप्त || 
नदी उम्गि अवृधि कहें थाई । संगम कर्मरह ततलाब तलाई॥ 

असल दशा जडन की बरणी | को कष्टि सके सलचेनन करणी ॥ 
पशु पत्नी नम ज़ल थल चारी। भये काम बश समय बिसारी ॥ 
मदन अंध व्यादुल सब छोका । निशिदिननहि अपलोकहिकीय।॥ 
देव दसुज्ञ नर किन्नर व्याछा। प्रेत पिशाच शत बेताला ।! 
टनसकओी दशा न कहेउे बखानी | सदा काम के चेरे जानी॥ 
फिसा विशरक्त महा मुनि योगी। तेपि काम वेश नये छिशमी ॥ 


मानस-मुक्तावली । ४९, 


सये काम वश योगीश तापस पामरन की को कहे । 
देखहिं चराचर नारि मय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अवला विलोकहि पुरुष सय जग पुरुष सब अवला मय । 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अय॑॥ 
धरा न काह धीर , सबके मन मनसिज हरे। 
जेहि. राखेड रघुवीर , ते उबरे तेहि काल महेँ॥ 

बाठकाणड 


खुरपति बसे वाहु वकू जाके। नरपति रहहिसकल रुख त्ाके ॥ 
सोखुनितिय रिसि गयउ खुखाई । देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥ 
शूल कुलिश असि अँगवनि हारे । ते रतिनाथ सुमन शग मारे॥ 


अयोध्या कोपट 
की च्झ् 
३२-सुमित्र ओर कुमित्र 

जे न मित्र ठुख होहि दुखारी। तिनहि विलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज के जाना । मित्रके दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ट के असि मति सहज न आई। ते शठ हटि कत करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि खुपंथ चलावा | गुण प्रगणे अवशुणहि दुरावा ॥ 
देत लेत मन शंक न धरई। चर अनुमान सदा हित करई ॥ 
दविपति काल प्यर शत शुण नेहा । क्षति कह संत मित्रगुण एहा ॥ 
आगे कह सझुदु वचन वयनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई॥ 
ज़ादर चित अष्िगति सम साई । अख छुमित्र परिहरगेहि भलाई ॥ 
संधव शठ नप कछृषिण कुनारी | कपटी मित्र शल सम चारी॥ 

किध्यन्धा फाएड 


| ध्‌ ( 
रेशतख्रा परम 
“पर आपि दधू सरल म्यद॒वानी । नारि घर्म कछु व्याज़ वस्गनी ॥ 
है. 


स् 


५० मानस-मुक्तावर्न्य | 


हा 


मातु पिता श्राता हित कारी। मित प्रद सब सुझु राजकुमारी ॥ 
अमित दान भर्ता , बैदेही | अध्मसो नारिजो सेइ न नेही ॥ 
धीरज धर्म मित्र अरू नारी। आपद काल परिखियहि चारी॥ 
ब्रुद्ध रोगवश जड़ घधनहीना | अंध वधिर क्रोधी अनि दीना ॥ 
पेसेडु पति कर किय अपमाना । नारि पाय यमपुर दुख नाना ॥ 
एके धर्म एक ब्त नेमा। काय चचन मन पति पद प्रेमा॥ 
जग पतिब्ता चारि विधि अहही । चेद पुराण संत सब कहही ॥ 
उत्तम मध्यम नीच लघु , सकू कहड़ें समुभाइ | 
आगे खुनहि ते भव तरहि , खुनहु सीय चितलाइ ॥ 
उत्तम के अस बस मन माही । सपनेहेँ आन पुरुष जग नाही ॥ 
मध्यम परपति देखहि केसे । भ्राता पिता पुत्रनिज जेसे ॥ 
धर्म विचारि समुक्ति कुल रहई। सो निरृष्ट तिय श्रुति अस कहई॥ 
बिल्ु अवसर भय ते रह जोई। जानेड अधम नारि जग सोई ॥ 
पतिवंचक परपति रति करई। रोरब नके कढप शत परई॥ 
ज्षण खुसख लागि जन्म शत कोर्टी | दुखनसमुझ तेहिसमकोखोदी ॥ 
विज्चु श्रम नारि परम गति छहई । पनिद्वत शर्म छाँड़ि छुल गहई॥ 
पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। विश्रवा होट पाइ तरूणाई ॥ 
सहज "अआपावनि नारे , पति संचत शुभ गति छहद | 
यश गावत श्रुति चारि . अज्तुल्सिकाहरिहि प्रिय ॥ 
आयण्य कप 


4 हा कप बट क तर व्‌ 
३०-म्राजात आर उसका सभा: 

ल्‍ कह कि नारि सुमाऊ। सबधिधिअगम अगावदुराऊ॥ 

छ न प्रतिविसश्त बन्क गहि नाई। जानिन जाए नारि गति साद ॥ 


काह न पावक जारि सक्क , का न समुद्र समाइई। 
बात से कर अबला प्रतल केटि लग काल ने खाद ॥ 


मानस-सुक्तावली । ५९१ 


विधिहु न नारि हृदयगति जानी | सकलकपट्अधअचशुणखानी॥ 
सरल सुशील धर्म रत राऊ। सो किमि जानहि तीय खुभाऊ ॥ 
अयोध्या काण्ड 


श्राता पिता पुत्र उरगारी | पुछटप मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ चिक्तठ सक मन्‌हिं न रोकी | जिमिरविमणिद्रवरविहिविलोकी॥ 


काम क्राध लोभादि मंद प्रबल मोह के ध्रारि। 
तिन्‍्ह महेँ अतिदारुणदुखद , माया रूपी नारि॥ 
खुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता | मोह घिपिन कहें नारि चसंता ॥ 
जप तप नेम जल्श्रय झारी। होद प्रीपम सोखइ खद चार ॥ 
काम क्रोध मंद मत्सर भेका | इनहि हर्प प्रद वर्षा एका॥ 
दुर्वालना कुछुद समुदाई। तिन्ह कहें शरद सदा खुखदाई ॥ 
भर्म सकल सरसीरुह दुूंदा। होइ हिम तिन्हहि दहइ रुखमंदा॥ 
पुनि ममता जवास वहुताई। पलुहद नारि शिशिर ऋतु पाई ॥ 
पाए उलूक निकर खुखकारी। नारि निविड़ रजनी अँधियारी ॥ 
बुधि चल शील खत्य सब मीना । वंसी समत्रिय कहहि प्रवीना ॥ 
अबशुण मठ शल प्रद , एमदा सब दुख खानि । 
ताते कीन्ह निवारण . मुनि में यह जिय जानि ॥ 


आगरपय काएद 


नारि खमाव सत्य कवि कहही । अवशुण आठ सदा उर रहही ॥ 
साहस अनूत चपलता माया। भय अविवेक अशौच अदाया ॥ 


स्का राएश 
इए-बऐों ओर शरद वर्णन 


एप+_... % मोर गण , नाचत घारिद पेसि। 
7ऐी दिरति श्त हर्ष जुस दिष्यु ननिदर पाएँ देखि ॥ 


५२ मानस-मुक्ताचली । 


प्रन घमंड नभ गर्जत घोरा+ प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमकि रही घ्रन माहीं | खल के प्रीति यथा थिर नाहाँ॥ 
वरसहिं जलद भूमि नियराये। यथा नवहिं घुध विद्या पाये ॥ 
बुंद अधात सहे गिरि केसे | खल के बचन संत सह जैसे ॥ 
चुद नदी भरि चलि उतराई। जस थोरेहि घन खल बौराई॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी | जिमि जीवहि माया रूपटानी ॥| 
सिमिटिसिमिटिजलभरहिंतलाबा।जिमि सद्ग्रणसजञ्ञ न पहेआवा॥ 
सरिता जल जलनिधि महेँ जाई | होहि श्रचललजिमिजनहरसिपाई ॥ 
हरित भूमि ठृण संकुलित , समुझि परे नहि पंथ। 
जिमि पाखंड विवाद ते , ग्रुप होहि सद्भ्रंथ ॥ 
ठादुर ध्वनि चहँ दिशा सुहाई। वेद पढें' जन्नु बहु समुदाई ॥ 
नव पल्नच भये विटदप अनेका। साथक मन जस मिले विचेका ॥ 
अर्क जवास पात विज्ञ भयऊ | जिमि सुराज़ खलडद्म गयऊ।॥ 
खोजत कतहूँ मिले नहि थूरी। करइ क्रोध जिमि धर्मटि दूरी ॥ 
ससि सपन्न सोह महि क्रेसी | उपकारी के सम्पति जैसी ॥ 
निशि तप घन खद्योत विराजा। जनु दम्मिन कर मिला समाजा॥ 
महा दृष्टि चलछि फूदटि कियारी।| जिमिस्बतत्र होड़ बिगरहि नारी ॥ 
क्रपी निरावहि चतुग किसाना । जिमिवुध तजहिमोह मद माना ॥ 
देखियत चक्रवाक खग नाही। कलिहि पाद जिमिधर्म परा्टी॥ 
ऊसर बरसे तृण नहिं जामा ।अजिमिहरिज्न उस उपत्र न कामा। 
विविध जंतु संकुल महि श्राज़ा। प्रजा बाद जिमि पाद सुगाजा॥ 
+म तह रहे पथधिक थक्ति नाना | जिमिट॒ध्रिय गण उपजेयाना ॥ 
कबहँ प्रवद्ध चतल्म मारत जहें तहें मेघ विलाहि। 
जिमि कुपूत कुछ ऊपने , सम्पति धर्म नशाहि॥ 
कवहुदिवस महनिविड तम, कक प्रगद पतंग | 
उपने विनसड़ तान जिमि , पाद झुसंग कुसंग ॥ 


मानस-मुक्ताचली । ण्‌३्‌ 


दर्षा चिगत शरद ऋतु आई । छछ्िमन देखइहु परम झुहाई।॥ 
फूले कास सकत्य महि छाई। जज वर्षा कृत प्रगट चुढ़ाई॥ 
उदित अगस्त पंथ जल शीषा | जिमि लोसहिं सोखे खंतोपा ॥ 
रूणिता सर निर्मेल जल सोहा । खंत हृदय जस गत मद मोहा ॥ , 
रख रस सूख सरित सर पानी । ममता त्यागि करहि जिमि ज्ञानी॥ 
ऊानि शरद ऋतु खंजन आये | पाइ समय जिमि खुछूत खुहाये ॥ 
पंक न रेखु सोह अस घरणी | नीति निपुण नद्रप की जल करणी॥ 
जल संकोच विकल भये मीना | अवुध कुडुस्वी जनु धन हीना॥ 
दिन धन निर्मेड सोह अकाशा | हरिजन शव परिहरि सव आशा ॥ 
कहें कहूँ बृष्टि शारदी थोरी। कोड एक पाव भक्तिजिमि मोरी॥ 
चले हु्षि तजि नगर न्प , तापस वणिक भिखारि। 
जिमि हरिसक्ति पाइ श्रम , तजहि आश्रमी चारि॥ 
झुखी मीन जहें नीर अगाधा। जिमिदरि शरण न एकी बाधा ॥ 
फूले फल सोह खर केसे। निर्गुण ब्रह्म सग्रुण भये जैसे ॥ 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। झुन्दर खशग रच नाना रूपा॥ 
चक्रवावः मन ठुख निशि पेखी | जिमिदुर्जन पर सम्पनि देखी ॥ 
जातक रटत तृपा अति ओही | जिमि झुख लहइ न शंकर छठोही ॥ 
शरदातप निशि शशि अपहरई । संत दरश जिमि पातक दरई ॥ 
देखि इंदु चकोर समुदाई | चितवर्हिंजिमि हरिजन हरिपाई॥ 
सशवा दंश बीते हिस च्रासा। जिमिडिज छोह किये कुछनासा॥ 
भूमि जीव सकुल रहे . गये शरद ऋतु पाय। 
सदशुर मिले जाहि जिसि संशय श्रम खसुदाय ॥ 
_ व्िश्किधाक'एत 
३६--कातिपय अनुपम चित्र 


सीना खुठक्ति 


प८ मानस-मुक्ताचर्लकी । 


में पुनि समुझि दीख मन माही । पिय वियोग लम दुख जथ नाही॥ 
जहें लगि नाथ नेह अरु नाते | पिय विल्ठ तियहि तरनि ते ताते॥ 
तन धन घाम धरणि पुर राज | पति विहीन सब शोक समाजू॥ 
भोग रोग सम भूषण भार | यम यातना सग्सि संसारू॥ 
प्राणनाथ नुम बिज्नु जग माही | मोकहें खुखद कतडू कछु नाही ॥ 
जिय विल्ठ देह नदी विज्ञु बारी | नेंसेट नाथ पुरुष विन्नु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | शग्द विमलत्त ब्रिधु बदन निहारे ॥ 
को प्रमु संग मोहि चितवनिहारा | सिहबधचुहिजिमिससकसियारा॥ 
में सुकुमारि नाथ बन योगु। तुमहि उबच्चित तप मो कहें भोगू ॥ 
प्रभु करणामय परम वचिवेकी | तनु तजि रहति छाट किमि छेफी॥ 
प्रभा जाइ कहे भान बिहाए। कहाँ अंद्रिका चंद तजि जाई ॥ 


सौमित्र समाछाप | ; 


कह्िनसकत कछ चितवत टाढे । मीन दीन जन जल ते काढे ॥ 
सियरें बदन सखि गये कैसे । परखत लुष्टिन तामरस जैसे || 
मे शिशु प्रमु सनेह प्रतिपादठा | मदर मेरे कि लेड मराण्य ॥ 
गुरू पितु मातु न जानडँ काह । कहर्ड खुसाब नाथ पतियाह॥ 
जहें लगि जगत सनेह सगाई। प्रीनि प्तीति निगम निज भाई ॥ 
मोरे सबब एक तुम स्वामी । दीन बंधु उरे अलयाती ॥ 
घर्म नीति उपदेशिय नताहीं। कीरति वृति खुगति प्रियज्ञाशी ॥ 
मन क्रम वचन चरण रत होट । कृपासिधु परिहरिय कि सोई ॥ 


४ चअनक-नन्दिनी जीवनचर्थ्या 


2न दिन पिय विध बदन निहारी' प्रमुद्धित मनहँ चकोर कुमारी ॥ 
नाह नेह जिमि वदत बिलछोकी। हर्पित रहलि दिवस जिमि कोकी॥ 
लोकप होटि विलोकत जासे । तेहि कि मोह सक विधय बिलासा। 


मानस-मुक्तावली । पृ 


सुमिर्त रामहि तजहि जन , ठूण सम विषय बिलाखु । 
राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरज ताछु ॥ 


अवाध्याकाणद 


३७-कतिपय हृदयबिदारक दृश्य 


सतम खुमनन्‍्त ओर प्राण कंठगत दशरथ । 


श 


: पं 
विप्र विवेकी वेद बिद्‌ , सम्मत साधु झुजाति। 

' जिमि धोखे मद पान करि , सचिव सोच तेहि भांति ॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पति देवता कर्म मन बानी ॥ 
रहे कर्म वश परिहरि नांह। सचिव हृदय तिमि दारुण दाह ॥ 
विवरण भयड न जछ निहारी। मारेसि मनहें पिता महतारी ॥ 
ह्नि गलानि विपुल सन व्यापी । यमपुर पंथ सोच जनु पापी ॥ 
पेठत नगर सचिच सकुचाई | जज मारेसि गुरु वाम्हन गाई ॥ 
नगर नारि नर व्याकुल केस | निघटत नीर मीन गन जेसे ॥ 
जाट खुमंत दीख कस राजा । अमिय रहित जन चंद विराजा॥ 
लेइ उसोंस सोच यहि भाती। झुर पुर ते जनु खसेड ययाती ॥ 
लेत साच भरि छिन २ छाती | ज़नु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
जन्म मरण सूद दुख छुख भोगा | हानि लाभ घिय मिलन वियोगा।॥ 
वाल दार्म वश टोटि शुखाऋ | वरवस राति दिवस की नाई ॥ 
खुर हपेरि दुख जड़ विरेखाही । दोड सम धीर धरहि मन माही ॥ 
धीरज धरहु विवेक विचारी। छॉडिय सोच सकल हिनकारगी ॥ 

तलूफत विपम मोह मन सापा । साजा मनहें मीन कहें व्यापा ॥ 
खुनि विलाप दुखहूँ दुख लागा | धीरज हैं ऋछर धीरज भागा॥ 
प्राण बठ गत भयड भुवाल। मणि विहीन जलु व्याकुछ ब्याल ॥ 
इन्ट्रिएसवल्: दिवल भरें भागी | जु सर सरसिज घन विन बारी। 


पर८ मानस-मुक्तावली । 


कणधार तुम अबध जहाजू। चढ़ेडसकल प्रिय पथिकसमाज॥ 

ओरज़ घरिय तो पाइय पारू। नाहित बुृड्हि सब परिवार ॥ 
भिया बचन सखड़ सुनत न्प , चितवउ आँखि उद्चारि ! 
तलफन मीन मलीन जनु , सीचेड शीतल बारि ॥ 


भरत की मम्मे पीड़ा 


भरत दुखित परिवार निदारा। मानहूँ तुटिन वनज बन मारा ॥ 
केफेयी हापन यहि भाँती | मनहुँ मुदितदव छाड़ किराती ॥ 
खुनि खुठि सहमेठ राजकुमास | पाके छत जनु छाग श्ँगारू ॥ 
पेड काटि ने पत्मषव सींचा। मीनजियन हित बारि उल्दीचा ॥ 
हस चस दशग्थ जनक , राम छपन से भाद्र 
जननी ने जननी भई , विधि से कछ न बलाट ॥ 
अया दा वाफएट 
की 35 40. प 
३८-काशल्या दवा आग महात्मा भग्त 
मलिन वसन विचरण विकल॑ क्पष शरीर इस भार । 
कनक कढप बर ब्रेबल्लि बन , मानहँ हनित लुपार ॥ 
अजह चच्छ बलि घरीगज धरह । कुसमय समय शोक पग्हिग्ड ॥ 
जनि मानह टहिय हानि गछ्ानी | काल कर्म गति अघडित जानी ॥ 
काइुटि दोप देह जनि ताता ! भामोहि सब विशियामबिधाता॥ 
जो पतड़ दुख मोहिं जिआवबा। अतद्ठ को जाने का नेहि भाया ॥ 


से कब मान पिता गन मारे।गाटद गोद महि खगपर नारे ॥ 
जे अध तिय बालक बच कौन | मीत महोपति मादुग दीन्‍्ह॥ 


जे परातक उपयातक सअरहहीं। कर्म वचन मन भव कवि कहहीं॥ 
ने पालक मोहि देह बिधाता। ता एड होय मार मल साता । 


- 


मानस-सुक्ताचली । ५७ 


जे परिहरि हरि हर चरण , सजहि भूत गण घोर। 

तिन्हकर गति मोहि देहु विधि , जी जननी मत मोर ॥ 
चेचहि. चेद धर्म दुहि लेहीं। पिखुन पराय पाप कहि देही ॥ 
कपणी कुटिल कलूह पिय क्रोधी । वेद विदूषक विश्व विरोधी ॥ 
लोभी लूपट लोलुप चारा | जे ताक॒हि पर धन पर दारा ॥ 
पाउडें में तिन्ह के गति घोरा | जो जननी यह सस्मत मोरा ॥ 
जे नहिं साथु संग अज्ञुरागे। परमारथ पथ विम्ुख अभागे॥ 
जे न भजहिं हरि नर तन्न पाई । जिन्हहि न हरि हर सुयश खुहाई॥ 
तजि भश्रदिपथ वास पथ चलही । बंचक घिरचि वेष जग छुलहीं ॥ 
तिन्‍्ह फड़ गति मोहि शकर देऊक । जननी जो यहि जानडें भेऊ ॥ 


अवाध्याकाण्ट 


बे हक घर 
२५९५- वासिष्ठ ढव आर सलब्रत भरत 

विधु विपचुवर स्रवइ हिस आगी । होइ वारिचर वारि विरागी ॥ 
भये शान बरू मिट्ट न मोह | तुम रामहि प्रतिकूल न होह ॥ 
मत तुम्हार यह जो जय कहही । सो सपनेह छुखखुगतिन लहहीं॥ 

खुनहू भरत भावी प्रवदू , विरझेखि कहेड झुनि नाथ ॥ 

शानि लाभ जीवन मरणु , यश अपयश विधि हाथ ॥ 
अस विचारि केहि देइय दढोपू। व्यर्थ काहि पर कीजिय रोपू॥ 
तात दिचारि छरहु मन माहीं | शोच योग दशरथ नृप नाही ॥ 
सोदचिय विधप्र जो वेद विष्टीना । तज्ि निज धर्म विषय लयलीना॥ 
सोचिय ऋपति जो नीनिन जाना । जेहि जहि न प्रजा प्रिय प्राण द्माना ॥ 
सोचिय देश्य कृपिय धनवान | जो न अतिथि शिव भक्तिझुजानू। 


सोचिय श॒द्ध दिप्र ज्पसानी | मुखर मान प्रिय झान शुसानी ॥ 
ऊोदिय पुनि पतिदंदक नारी । कुटिल कलहप्रिय #च्लाचारी ॥ 





सोधिय दट सनिज् शत परिहरर । जो नत्शिन गपरर अनसरई॥ 


है 


पद मानस-मुक्तावली | 


सोचिय ग्रृही जो मोह वश , करइ॒ कर्म पथ व्याग। 
सोचिय यती प्रपंच्र रत , विगत बिवेक विराग॥ 
बरेखानस सोड सोचन योगू। तप बिहाइ जेहि भाव भो4॥ 
सोचिय पिशुन अकारण क्रोधी । जननि जनक गुरु बंध विरोधी ॥ 
सब विधि सोचिय पर अपकारी । निज तनु पोपक निदय भागी ॥ 
सोचनीय सब ही विधि सोई | जो न छॉडि छुल हरिजन होई ॥ 
सोचनीय नहि कोशछ रगाऊ। भुअन चारि दश प्रगट प्रभाऊ ॥| 
अये या फाएर 


४०-वबीर लक्ष्मण धीर रघवंश माणि 
विपयी जीव पाद प्रभुताई | मढ मोह बश होठि जनाई ॥ 
तेऊ आज गाज़ पद पाई । चले घर्म भयांट पिटाई ॥ 
करि कुमंत्र मन साजि समाज । आये करद अकटक राज ॥ 
सरनतहिं ढोप देढ को जाये। जग बठराद राज़पद पाये॥ 
शशि गुर तिय गामी नहुप , चढेड श्ृभि झुर जान। 
लोक वेद ते बिमुख सा , अधम को बेणु समान ॥ 
सहसवाह  खग्नाथ बत्रिशक्ृ | केटि ने शाजमद दीन्‍्हा कलकू ॥ 
कहेँ छगि सहियग्हिय मनमारे। नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥ 
चेत्रि जाति गरघुकुल जनम , गम अनुज जग जान। 
छात्र मारे चंदत शिर , नीच को ध्रि समान ॥ 
आदइ बसा मत्र सकल समाज | प्रगट कर हूँ गिसि पाछ्िल आजू ॥ 
4+ केरि निकर दल सगराज | लेट छपेटि छवा जिमि बाज ॥ 


'खलुचित उचित काज़ कछु होऊ । समुक्ि करियर मत्द कहलबकोऊ॥ 
,८९॥ कि पाले पछ्चिताही। कहहि बेद घुघ ने बुध नाही ॥ 
कही तात तुम्ह नीति खुहाई। राब ते कटिन रानमंद भाई ॥ 


मानस-सुक्तावली । पद 


भरतहिं होंहि न राजमद , विधि हरि हर पद पाई | 
कवहेँ कि काँजी सीकरनि , क्ञीगसिन्धु . बिनसाइ ॥ 
तिमिर तरुण तरनिहिं सक गिलई। गगन मगन मकु मेधहिं मिलई ॥ 
गोपद्‌ जल बूड़हि घट योनी । सहज क्षमा वरु छाँड़ड क्षोनी ॥ 
मशक फूँक वरू मेरु उड़ाई। होइ न तपमद भरतहि भाई।॥ 
अवाब्या काण्ड 


3३१-बिनयावनत निषाद 


यह जिय जानि सकोच तजि , करिय छोह लखि नेहु। 
हमहि कृताग्थ करन छगि , फल तृण अंकुर लेहु ॥ 
तुम प्रिय पाहुन बन पशु थारे | सेवा योग न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुन्हहिं गुसाई।इ्थन पात किशत मिताई॥ 
यह हमार अति वड़ि सेवकाई | लेहि न वासन वसन चुराई॥ 
हम जड़ जीव जीव गण घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ 
पाप करत निशि बासर जाही। नहि पट कटि नहिं पेट अघाही॥ 
अयोध्याकाण्ट 


&.... 23 र्भ हद पा कर 
ड४२-विदाएण का आनलापा 

देखिहडे ज्ाश चरण जलजाता । अरुण म्ुदुल सेवक खुखदा ता ॥ 
जे पद परासि तरी ऋषि सारी | ढबंडक कानन पावन कारी ॥ 
जे पद जनदः खुला डर छाये। कपट कुरंणग संग घरि घाये ॥ 
हश डर सर सरोज पद जेई। अहो भाग्य में देखिहोीं तेई॥ 

जिन्ट पायन के पादुकन्ह . मस्त रहे मन छाव। 

ते पद आज विलोकिहों , इन नयनन अब जाय ॥ 


सुन्दर काएट 


६० मानस-मुक्तावली । 


र् + शो श् 
४३-अगद का निरभांकता 
प्रभु आज्ञा धरि सीस , चरण वंदि अंगद कहेड। 
सोइ गुणसागर ईश , राम कृपा जापर करहु ॥ 


यथा मत्त गज यूथ महें , पंचानन चलि जाईइ। 
राम प्रताप सम्हारि उर , वेठ सभा शिर नाइ॥ 


खुसु शठ भेद होइ मन ताके। श्री रघुवीर हृदय नहिं जाके ॥ 


प्रीति विरोध समान सन , करिय नीति अस आहि। 
जो म्गपति वध मेडकन्हि , भले किकहइ़ कोड ताहि ॥ 


वार बार अस कहइ कृपाला । नहि गजारि यश वधे श्टगाला ॥ 
जा असि करों तद्पि न बड़ाई। मुयेहि वधे कछु नहि मजुसाई ॥ 
अस विचारि खल व्धी न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही॥ 


मरु गलकाटि निलूज कुछ घाती । वछ विदोकि विहरति नहि छानी॥ 


रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खत्द मठ राशि मंद मति कामी॥ 
सल्तनलिपात जल्पेसि टड॒वांदा। भयेसि काल वश्ा शठ मजु॒यादा ॥ 


भूमि न छाड़त कपि चरण , देखत रिपु मद भाग | 
-- कोरि विश्न ते संत कर , मन जिमि नीनि न त्याग ॥ 


ल्काकफापट 
४४-अनुपम उपमायें आर अपूर्व दृष्टांत 


हठ परा न ख़ुनइ सिखाया | चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
4 .« कहा सत्य सोइ जाना। बिल पंखन हम चहष्टि उडाना ॥| 


मानस-सुक्तावली । ६ 


हक 


अरुन चग्न पकज नख जोती | कमल दलन्हि बैठे जज्चु मोती ॥ 


लता भवन ते प्रगट भये , तेहि अवसर दोड भाइ। , 
निकसे जज्ञु युग विमल विधु, जलद पटल बिलगाइ।॥ 


जन्म सिंघु पुनि वधु विष , दिन मलीन, सकलंक ! 
सखिय सुख समठा पावकिमि, चंद वापुरो रंक॥ 





अरुण उदय सकुचे कुमुद , उड़गण ज्योति मलीन। 
तिमि तुम्हार आगमन खुनि, भये हृपति वल हीन ॥ 





रब 


डरे न शस्भु शराखन केसे। कामी वचन सती मन जेसे ॥ 





सद मन्प भणे योग उपहॉसी | ऊजेसे वित्र विराग सन्‍्यासरी॥ 


सो धन राजकेंवर कर देही। वाल मराल कि मंदर लेहीं॥ 


केबना सब पनेलनन-मंभूकमक, 


विधि कोटि भॉतिघरों उर धीण । सिरिस सुमन कन वेधिहि हीर।। 


प्रभुटिचितद पुनि चितइ महि, राजत लछोचन लोल। 
खेलत मनखिज मीन युग . जनु विधु मंडल डोल॥ 


लोन जल रह लोचन कोना । जेसे परम कृपिण कर सोना ॥ 
सियरि विलोकिल्केड धनु बोसे | चितव गरुड लघु स्यालहि जैखे॥ 


सारिन्ट सल्ति हर्पी खद रानी | सुखत घान परा जन पानी ॥ 
ऊर्षा एड छुख सोच दिहाई। पेरत थके थाह जन पाई॥ 
भी तहत भये भूए धनु हटे। जेले दिदस दीप छवि छटे॥ 
स्रीए सुराटि ररनिय फेहि भॉती । जन चातकी पाए जल स्वाती | 


/ 


दर मानस-मुक्ताचली । 
रामहि रूपण विलोकत केसे । शशिहिंचकोर किशोरक जैसे ॥ 


वेनतेय बलि जिमि चह कामग्रू | जिमिसस चहइनाग अरि भायू]॥ 
जिमि चह कुशल अकारन कोही। सब सम्पढा चहे शिव ठोही ॥ 
लोभी छोलुप कीरति चहई | अकलंकता क्लि कामी छहई ॥ 
हरिपद विमुख परम गति चाहा | तस तुम्हार छाछूच नर नाहा ॥ 
मन मसलीन तन खझुन्दर कंसे | बिप रस भरा कनक घट जैसे ॥ 
अरुन पराग जलरूऊु भरि नीके । राशिहि भूप अहि छोस अमीके ॥ 


मरन शील जिमि पाव पियूषा | छुरतरु रूहड जन्म कर भूखा ॥ 


पाव नारकी हरिपद्‌ जेसे। इन कर दर्शन हम कहें तेसे ॥ 
सुन्दरि बधुन्द सासु लेइ सोई | फनि कन्ह जनु शिरमनि उरगोई॥ 
तिन्‍्ह कहँ कहिय नाथ किमिचीन्हे। देखिय रवि कि दीप कर टीन्हे॥ 


जिमि सरिता सागर महें जाही। यद्यपि ताहि कामना नाही॥ 
९ ८24 कप 
तिमि खुखलस्पति विनहि बुलाये। धर्म शीछ पहई जाहि खझुहाये ॥ 


शिर नांइ देव मनाइ सब सन कहत कर सम्पुद किये । 
झुर साधु चाहत भाव सिंचु कि तोष जल अंज्ुब्ि दिये॥ 
,- गवन झुनि सब विलखाने । मनहुं सॉफ सरसिज सकुचाने॥ 
५ धूम नभ मेचक भयऊ। सावन घन घमंड जल्भु ठयऊ ॥ 

झ-त« ख़ुमन माल छुर वर्षहिं।मनहुँ बछाक अवलि सन कर्षाहि॥ 
'५७ मनि मय वंदनवारे। मनहुँ पाक रिपु चाप सँवारे ॥ 
प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनि | चारुचपलजनु दमकहिदामिनि॥ 


डर 


सानखस-पुक्तावलो । ३ 


दुदुसि छुनि घत गति घोरा। याचक चआातक दाडुर मोण 0 


पावा पस्म तत्व ऊलत्लु योगी। अस्त लहेड जल्ु संतत रोगी ॥ 
जन्म रक जलु पारस पाया । अंधहिं लोचन झास झुहावा॥ 


मूक बदन ऊस शारद छाई। मानहें समर शर जय पाई॥ 


सो में कहें कचन विधि बरतनी | भूमि नाग सिर धरदह कि घरनी ॥ 
सूख हाड़ लेइ साग शठ , खान निरखि स्रगराज । 
छीनि लेइ जनि जानि जिय , तिमि सुरपतिहि न छाज॥ 
मंत्री मुदित खुनत प्रिय यातदी | अभिसतदबिरव परेड जज्ञुपानी ॥ 
नपहि मोद सुनि सच्तिद रझुसाए । बढ़त वेंदर जनु लहड़ खुसाखा॥ 


रगामएि बंधु सोच दित राती | अंडन्टिकमठ हृदयजेहि भाँती ॥ 


तहि अवसर सगरू परम , खुनि विहँसेड रनिवासू । 
शोभत छखि विदु बदत जनु, वारिधि वीचि विलास ॥ 


एप हृदय रशरथ पुर आई । जहु ग्रह दशा दुसह दुखदाई ॥ 
देखि लागि रद कुथिल किशती ।जिमि गयें तझय जेडें केष्टि भाती 
सादर पुनि » पृष्ठति ओही ।शदरी गान मगी ऊन मोही ॥ 
दल म्ज्र्दि न्ज्लि 


दाटिल पदार छुणद्ध । हिमिननवदफिस्डक्टठदुकाह ॥ 


४ न 5 र्ग्ा 
६ काम १णेय रात छुखाली | दकच्षिदि «७रख्टिट ८ानि च्य्प्ती 


ढ४ मानस-मुक्तावर्ली । 


लखइ न रानि निकट दुख केसे । चर हरित ठण बलि पणु जैसे॥ 


खुनति बात सूद अत कठोरी | देति मनहूँ मधु माहुर घोरी ॥ 


दुरलूकि उठेड सुनि छृदय कठोरू। जनु छुडइ गयउ पाक वबरतोरू ॥ 
ऐसेउ पीर विहेंखि तेहि गोई। चोर नारि जिमिग्रगट न रोई ॥ 


खुनि मठ चचन भ्प हिय शोक ।शशिकरछुबतविकलजिमिकोझू॥ 


गयउ सहमिनहि कछु कहि आवा । जन्नु सचान वन रपटेड छाचा ॥ 
विवरन भय निपट नरपालू। दामिनि हनेउ मनहेु तरु तालू॥ 
माथे हाथ मूँद दोड लछोचन | नलु धरिसोचलागुजनु सोचन॥ 
मोर मनोरथ खसुरुतरू फ़ला | फरतकरिनिजिमिहतेडसमृछा॥ 


कबने अवसर का भय , गयउ रानि विश्वास । 


योगसिश्धिफल समय जिमि , यतिहि अविद्या मास ॥ 
अति कट्ठु बचन कहति केकेयी | मानहेँ लोन जरे पर देई॥ 


हा 


आ्रागे दोखि जरति रिसि भारी | मनहें रोप तरवबारि उच्रारी ॥ 


खुनि सदुवचन कुमतिअति जरई। मनहुँ अनल आहुनि घृत पगई ॥ 
४७ सूख मुख आाव न वानी । जन पाठीन दीन बिज्ठ॒ पानी ॥ 


++ राम रंटि विकल भुआल। जिमिविलु पंख विहंग वेहालू ॥ 
_ कठोर पन्नु धगे शरीर। सिसइ धनुष विद्यावर बीरू॥ 
"६ अरेंद कल्पतरू त्यागी।परिहरिअमिय लेहिंविप्रमाँगी। 


मानस-सुक्तावली । द्प 


सहज सरल रघुवर बचन , कुटिल कुमति कर जान ॥ 
चलइ जोक जिमि वक्त गति , यद्यपि सलिल समान ॥ 





लागहिं कुमुमि बचन शुभ कैसे | मगह गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामहिं भातु बच्चन सब भाये ।जिमिसखुससरिगतसलिलखुहाये॥ 
लिये सनेह विकल उर लाई।गईढ मनि मनहँ फनिक फिर पाई॥ 





अस मन गशुनहइ राउ नहिं बोला | पीपर पात सरिस मन डोला ॥ 


नगर व्यापि गई बात झुतीछी | छुअत चढ़ी जन्नु सब तन बीडी ॥ 


सुनि भये विकल सकल नर नारी। वेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥ 
एहि पापिनिहि वृक्ति का परेऊ। छाइ भवन पर पावक घरेऊ॥ 
निज्ञ फर नयन वपगढ़ि चह दीखा । डारिखुधा विष चाहति चीखाए। 
पालव बेठि पेड ए्‌द्र काटा । खुख महें शोक ठाट धरि ठाटा ॥ 


सहमि सूखि सुनि शीतल वानी । ज्िसि जवास पर पावस पानी ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय विषादू। मनहेँ स्गी खुनि केहरि नादू॥ 
ल्यन सजल तन्नु थर थर कॉपी । मॉजहि खाइ मीन जन्नु मॉपी ॥ 


धर्म सनेह उसय मति घेरी। भइ गति सॉप छुछ दरि केरी ॥ 


खुरल रे सुसमग बसजल॒ वन चारी | डावरि योग कि हंस कुमारी ॥ 


शानल सलिल झरूघा पतिपाली । जिअइ कि लवण पयोधि मराली/ 


एफ्त हृदय शातु पहें आये। मनहेँ श्रंध फिए छोचन पाये । 


गई सह्मि सझ. - हैरत] रणी 


आन 
ग्गी नस्ति दद जन चह कोर । 
जन 
हू 3 


5६ मानस-मुक्ताचली । 


मातु चरण शिर नाइ, चले तुरत संकित हृदय | 
बागसुर विषम तोराइ , मनहुँ भाग स्ग भाग वस ॥ 


नन कृुस सन डुख बदन मठीने | विकल मनडु मास मधु छीने ॥ 
कर मीजहिं शिर घुनि पछिताही । जनु विज्ञु पंख विहँग अकुलाहीं ॥ 


सिख शीतल हित मधुर सूद , छुनि सीतहि न सोहानि । 
शरद चंद चंदिनि रूगत , जनु चकई अकुछानि ॥ 


मनहं बारि नद वूड़ि जहाजू। भपउबिकल बड़ वनिक समाजू॥ 





राम दरस हित नेम शब्रत , रगे करन नर नारि। 
मनहँ कोक कोकी कमर , दीन विहीन तमारि ॥ 


- नतरू निपट अवलम्ब विहीना | में नजिअब जिमि जल बिल मौना॥ 


राम सम्मेम पुलकि उर छावा। परम रंक उर पारस पावा॥ 


मनहु परम परमारथ दाऊ। मिलत धरे तन कह सब कोऊ ॥ 





बरनि न जाइ दशा तिन्द केरी | रहि जन रंकन्ह सुर मनि ढेरी ॥ 


भई सुद्ित सब आराम वधूटी | रंकन्ह राय राशि जल लटी ॥ 


भधुर वचन कहि फह्दि परितोषो । जज कुमुदिनी कॉमुटी पोषों ॥ 


मिटा मोद मन भवे मलीने। विधि निधि दीन्ह लेत जज छीने॥ 


उभय बीच सिय सोहति कैसी | अह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
बहुरि कहडे छवि जसि मन वसई । जनु मधु मदन मध्य रति रूसड ॥ 


मानस-मुक्ताचली । ६७ 
उपसा बहुरि कहउँजिय जोही । जहु बुध विधु विच रोहिनि सोददी॥ 
यह सुधि कोल किरातन पाये। हप जनु निज निधि घर आये ॥ 





फंद सृद्ध फल भरि भरि दोना | चले रंक जन लटन सोना ॥ 


वेद दचन छुमनि मन अगम , ते प्रभू करुना ऐलन। 
वचन फिर तिन्हके सुनत , जिमि पितु वालूक बेन ॥ 


महिमा कहिय कौत विधि तास्‌ । खुखसागर जहेँ कीन्ह निवास ॥ 
कद्टि न सकटिसुझमा जस कानन। जो शत सहस होहिं सहसानन ॥ 
सो में दराति कहों दिधि केही । डावचर कमठ कि मंदर लेही ॥ 


सेदर्टि लएण सीय रघुवीराहि । जिमि अविवेकी पुरुष शर्ीराहि ॥ 
राम लरूपन सीता सहित , सोहत परम निकेत। 
जिमि दासव दस अमरपुर , सची जयंत समेत ॥ 

जोगवरहिं प्रशु सिय लपनहि केसे । पलक विलोचन गोलूक जैसे ॥ 


राजिविरट गति फहिकिमिजाती।विनुमणियविकलफणिकजेहिभॉती॥ 
मींजि टाथ शिर घुनि पछिताई। मनह कृपिण धन राशि गेँंवाई ॥ 
रिरद्‌ ,रोॉंथि दर बीए कहाई। चलेउड समर जल्लु छुभट पराई ॥ 


रथ पएहियानिदिकल लखि घोरे । गरहि गात जिमि आतप ओर ॥ 


साणिद आगमन झछुनत सद , दिफल भयड रनिवासु । 
भदन भयंकर लाशु तेट्टि . मानहुं प्रेत निवास ॥ 





पोशल्य षोे दचन सुनि ,भरत सहित रनियासु । 
स्णपुल दिलपत राज शृह , सानहँ शोक निवास ॥ 


ग्द्ट मानस-समुक्तावर्ली | 


छोग बियाग विषम बिप दागे। संत स्वीज सुनत जजु जागे॥ 


भा सबके मन भोांद न थोरा-।| जनु घन घुनि सखुनि चातक मोरा॥ 
नव विद्यु विमल तात जछु तोरा । रघुवर किकर कुमुद चकोरा ॥ 


तात गलानि करहु जिय जाये । डरहु द्रिद्रहि पारस पाये॥ 


का आचरज भरत अस करही | नहि विष वेलि अमिय फल फरही॥ 


भऋलका भलकत पायन केसे | पंकज कोल ओस कण जैसे ॥ 


राम वास चन सम्पति श्राजा। झुखी प्रजा जनु पाइ खुराजा ॥ 
राम शेल शोसा निरखि , भरत हृदय अति प्रेम । 
तापस तप फल पाइ जिमि , खुखी सिराने नेम ॥ 


मानई तिमिर अरुन मय रासी | विरची विधि सकेलि खुखमासी॥ 


हर्पाहि निरखि राम पद अंका | मानहँ पारस पायड रंकां॥ 

करत प्रवेश मिटेड दुख दावा। जल्ु योगिहि परमारथ पावा ॥ 

घलकल वसन जटिल तनु श्यामा । जज्' मुनि बेप कीन्ह रति कामा ॥ 
छसत मंज़ु घुनि मंडली , मध्य सीय रघुनन्द । 
छान सभा जद्चु तन धरे, भक्ति सश्विदानन्द्र) 


बढ | 
पादि नाथ कद्दि पाहि ग़ुसाईं | भृतल परे लकुद की नाई ॥ 


संघु सनेद सरस 'पह्टि ओरा। इत साहिब सेचा वर जोरा ॥ 





रहे राखि सेवा पर भार! चढी जंग जनु खेंच खेलाद ॥ 


मानस-मुक्तावली । घ्ण्‌ 
सो मैं कुमति कहडें केहि भांती | वाह्ठु खुराग कि गॉडर तोॉठी ॥ 


यह वड़ि वात राम कै नाही। जिमि घट कोटि एक रविछाहीं ॥ 


देखी राम दुखित महतारी। जज सुवैलि अचली हिम मारी ॥ 


तेहि अवसर कर हर्ष घिषादू । किमि कवि कहइ मूक जिमि सखादू॥ 
पूरी वधिक वस मनहुँ मराली । काह कीन्ह करतार कुचाली ॥ 
गम चचन झखुनि सभय समाजू । जज्नुजलनिधि महें विकलू जहाजू॥ 


+ >> 


हृसहि अगम अति द्रश तुम्हारा । जस मरु धरणि देव घुनि धारा ॥ 


विहरहि बन चहुओर , प्रतिदिन प्रमुद्ति छोग सब | 
जल ज्यों दादुर मोर . भये पीन पावस प्रथम ॥ 


निशि न सींद नहि भूख दिन , भरत विकल खझुठि शोच । 

नीच पीच विच मगन जस | मीनहि सलिल सेंकोच ॥ 
आर परद को भरत वडाई। सरसि सीपि किमिसिंघु समाई॥ 
शोद; मगन रब सभा खेंसारू। मनहें कमल वन परेड तुपारू ॥ 
रानि छुच्ालि छुदत नरपालहिं। सूभ न कछु जसमणिविज्ञ|ब्यालहिं॥ 


परत शार्दशु दर मति हीथे। सागर सीप कि जाहि उन्दीचे ॥ 
झगम खसदहिं दणरत 


दणएरनत दस बग्णी | जिमि जल्हीन मीनगण धरणी ॥ 


७० मानस-मुक्तावली ; 

भरत हृदय सिय राम निवास । तहँकितिमिर जहें तरनि प्रकासू। 
हांहि. कुठाय खुबंधु खुहाये। छुहाये । ओड़िय हाख असनि के घाये ॥ 
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू। भा जल ग् गहि गिरा प्रसाद ॥ 
तेहि पुर बसत भरत विज्ञु रागा | चंचरीक जिमि चपक बागा॥ 
रमा बिलास राम अजुरागी | तजत व्मनजिमि जन बड भागी॥ 


तिनहिं खुहाइ न अवध वधावा। चोरहिं चॉदनि रात न भाषा ॥ 
ऋमतिहि कछ्त कुवेषिता फाबी । अन अहिवात सूच जनु भावी ॥ 
जिये भीन वरु वारि विहीना । मणिविज्ञुफणिकजिअइदुखदीना॥ 
नव रसाल वन विहरण शीला | सोह कि कोकिलविपिनकरीला॥ 
गहि पद लगे खुमित्रा अंका। जलु भेटिय सम्पति अति रंका ॥ 
राम कृपा निषाद निवाजा । परिजन परिजहि चहजसराजा॥ 
कीन्ह मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस ताकत शाली ॥ 
सो मति मोहिं कहत करु भोरी | चाँदिनिकर कि चंद क्र चोरी | 


सानुज सीय समेत प्रभु , राजत॒ परन कुटीर। 
भगति आन बेराग जनु , सोहत घरें शरीर ॥ 


सोह होल गिरिजा ग्रह आये । जिमि जन राम भक्ति के पाये ॥ 
अयेव्याकाण्ट 


मानस-मुक्तावली । ७१ 
मुनि मग माँक अचल होड़ बैसा । पुलक शरीर पनस फल जैसा ॥ 
मुनि अकुलाइ उठा पुनि कैसे | विकल हीन मनि फनिवर जैसे ॥ 
मुनिद्दि मिछत अस सोह कृपाला । कमक तरूहि जनु भेटि तमाला ॥ 
नाक कान बिज्ञु भा विकरारा । जन स्रव औैल गेंस कै धारा ॥ 
घाये निश्चर बरन बरूथा। जन सपच्छ कजल गिरियूथा ॥ 


गये. बगमेल , धरडह धरह धावत खुभट | 
बिलोकि अकेन्ठ , बाल रबिहि घेरत दलुज ॥ 


आइ 
यथा 





विपलि मोर को प्रभुरि खुनावा । पुरोडास चह रासस खाबा॥ 


अधम निशाचर लीन्हे जाई। जिमि मलेज्न वश कपिला गाई ॥ 
धावा क्ोधवत खग केसे। छूटे पवि पर्वत कहें जैसे ॥ 


वारत विल्यप जात नभ सीता । व्याध विवश जन झगो सभीता ॥ 


जटें तहें पिर्याह विविध म्ग नीरा । जज्चु उदार गृह याचक भीरा ॥ 
पुरईनि सघन ओट जल , वेशि न 
मायाहुज्न॒ न देखिय . जैसे 


मम । 
ब्रह्म ॥ 


पाइय 
निर्मण 
तय 


सुखी मीन सद पक रख 
यथा धर्म शीलन्टि के 
पाल भर नम्र दिटप राव 
पर उपचारी पुरुष ज़िमि 


« अति अगाघ जल माहि। 
दिन झुख सयुत जाहि।॥ 
. ग्हे 
« नवहिं र॒ुसंपरति पाइ॥ 


भूमि. नियराइ। 


आगण्टजशाएपटडट 


डर मानस-मुक्ताचली । 


देखि प्रताप न कपि मन शंका | जिम अहिगनमहँ गरुड अशंको ॥ 
मुन्दरकाण्ड 


जिमि हरि वधुहि छुद्र सस चाहा। भयेसि काल्वश निशिचर नाहा॥ 





अबही ते डर संशय होई। बेखु मूल खुत भय घमोई ॥ 


हित मत तोहि न छागत केसे | काल विवश कहें भेषज जैसे । 
अंगद दीख दशानन चैसा। सहित प्राण कज्लछ गिरि जैसा ॥ 
भ्रुजा विद॒प शिर स््ग समाना । रोम्ावली छता जनु नाना ॥ 
सुख नाखिका नयन अरु काना । गिरि | कंदरा खोह अज्ुमाना ॥ 


भसयडउ तेज हत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि शशि सोहई ॥ 


सिंहासन बेंठेट. शिर नाई। मानहें सम्पति सकल गँवाई ॥ 


उम्रा रावनहि अस अभिमाना | जिमि रिप्टिम खग सूत उताना ॥ 


लंका दोउ कपि सोहहि केसे । मर्थाद सिधु दोउ मंदर जैसे ॥ 
प्रावि2- शरद पयोद घनेरे। लरत मनहूँ मारुत,के प्रेगे॥ 


भयड प्रकाश कतड तम नाहीं | जान उदय जिमि संशय जाहीं ॥ 


- सभूदह सो छाडइ छागा। जलु सपच्छ धावहि बह नागा ॥ 








देखि परनखुत कटक विहाला | क्रोधवंत जल्ु -धायड काला ॥ 
जिमि कोड करइ गरूड से खेला । डरपावद गहि खल्‍प संपेला ॥ 


मानस-मुक्तावल्टी । छ३े 


एक वाण काटी सब साया । जिमिदितकरहर तिमिरनिकाया॥ 


रुधिरगाड़ भरिभरि जमेउ , ऊपए घूरि उड़ाइ। 
जिमि ऑगार राशीन्ह पर , म्॒तक घूम रह छाइ॥ 


घायल बीर विरजहि कैसे । कुस्तुमित किशुक्ति के तरु जैसे ॥ 


यधा पंख विद्"ु खगपति दीना | मणखिबिज्ञुफणि करिवर करहीना॥ 
अख मम जिवन बवंघु बिन तोही । जा जड़ दैव जिआबइ मोही ॥ 


सुरेड ने सन तन टरेड न टारे। जिमि शज़ अर्क फलनि के मारे ॥ 


कुम्भकरण रण रग विरुद्धा । सन्‍्मुख चला काल जनु कद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि घरि २ खाई । जनु टीड़ी गिरि गृहा समाई ॥ 

मठ मत्त निशाचर दरपा । विश्वग्रसिहिजनुएहिविधिअरपा॥ 
सत्यसभ छाडे शर त्च्छा | काल सप जन चले सपच्छा ॥ 


तनमए् प्रविशि निसरि शर जाही । जननु दामिनि घन मॉकेसमाही ॥ 
शाणित स्बत सोह तनु कारे। जनु कजझ्ाल गिरि गेर पनारे ॥ 
भागे भालु वल्टीमुख यूथा। बुक बिलोकि जज्भ मेप वरूथा ॥ 
पाट भुजा सोट खल केसा। पच्छु हीन मंदर गिरि जेसा ॥ 
डच्य विलोकिन प्रभुष्टि विलोका । मानहें ग्रसन चहत चेलोका ॥ 


शरान्टि भशग मुख संन्मुख धावा । काल चोन सजीव जल ऊावा ॥ 


राम कृपा कपि दल्ट बल्ठ दाढा | जिमि तृणपाइलागि अतिशाढ़ा ॥ 
एीजर्श्ट निश्चर दिन अर राती । निज मुख कहे खुछूत लेहि भाँती ॥ 
रए दस दिशि लायक लाई। मानहें मधा मेघ भारिलाई॥ 
एपट छोशूरान्ट सोहरि केघे। मेस् दे रू गति 





डक 
जल घन देसे ॥ 


>लरेल्‍ममनक 


७४ मानस-सुक्ताचली । 
सो शिर परेड दृशानन आगे | विककभयउज़िमिफनिमनित्यागे॥ 


जाहिं कहाँ जये व्याकुछ ,बदर | खुरपति बंदि परे जनु मदर ॥ 


चले वीर सश अठुलित वली | जज्नु कज्नल के आँध्री चली ॥ 


अले मत्त गज जूथ घनेरे।प्राविद जलूद मरुत के परे॥ 


पनव निशान घोर रच वाजहिं | महा प्रलय के घन जनु गाजहि ॥ 


शत शत शर मारे दस भाला | गिरिश्टंगन्हिजनुपविसहि चयाला॥ 
जे ४ जे: के. 

प्रभु सन्‍्मुख धावे खल केसे | सलभ समूह अनल कह जैसे ॥ 

बहु कृप्राण तरवारि चमंकहि | जज्चु दस दिशि दामिनी दर्मंकहिं॥ 


मनिफल होइ रावण शर केसे | खल के सकल भनोग्थ जैसे ॥ 


बिफल होहि सब उद्यम ताके। जिमि परदरोह निरत मनसाके ॥ 


रहे छाइ नभ शिर अर वाह । मानहु अमित केतु अरू राष्ट्र । 





जिमिजिमिप्रभुहरता खुशिर, तिमि तिमि होहि अपार । 
सेचत विपय विव्ध जिमि , नित नित नूतन मार ॥| 


सोहहि नभ छुल वर वहु करही | कज्ञछ गिरि झुमेर जन छगही ॥ 


थरु क्षण महँ माया सब काटी | जिमि रबिउगे जाहि तम फाटी॥ 


तब रघुपति लकेश के , शीश भुजा शर चाप । 
काटे भये बहुत बढ़े. जिमि तीरथ कर पाष॥ 


मानस-मुक्तावली । ऊ्प 


तेहि मध्यकौशल राज़ सुन्दर श्याप तन शोभा लही । 
जनु इन्द्र धत्लण अनेक की बर वारि तुंग “तमालही ॥ 


ताके गरुन गन कछु कहे , जड़गति तुझूसीदास । 
निज पौरुष अनुसार जिमि , मसक उड़ाहि अकास ॥ 


काटत बढ़हि सीस समुदाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥ 


शिर जटा मुकुट प्रसून विच बिच अति मनोहर राजहीं । 
जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड्गण भ्राजही॥ 
भ्रुज दुड सरकोद्ड फेरत रुघिर कनतन अति बने । 
जनु रायमुनी तमाल पर बैठी बिपुल खुख आपने ॥ 


रुनि प्रभु बचन छलाज हम मरही । मसक कबहेँ खगपति हितकरदीं॥ 


राजत गाम सहित भामितरी। भेरु श्टंग जन घन दामिनी ॥ 
लष्दाकाएड 


राजीव लोचन स्त्रवत जल तन रूलित पुलकाचलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहँ जाति नहिं डपमा कही | 
जल प्रेम अरु श्टंयार तनु धरि मिले वर झुखमा लही ॥ 


वरीशल्यादि मातु सव धाईं। निरखि बच्छ जलन घेनु लवाई ॥ 


जम धनु दालक दच्छु तज़ि शृह चरन दन परवश गईं। 
दिन अत पुर रुख स्वत धन हुंकार करि धावत भई॥ 
अति परम प्रभु सद मातु भेटी दचन म्दु बहु बिधि कहे | 
गदर दिदस दिपति दियोग भव तिनहें हर्ष छुरू अगणित लहे ॥ 


5६ मानस-मुक्तावली । 


नारि कुमुदिनी अवध सर , रघुपति विरह दिनेश- 
अस्त भये विगसित भईं , निरुखि राम राकेश ॥ 


जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ 
हु उन्तरकाएट 


5 दि 
४४-काल कांतुक | 
वर्ण धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति विरोधरत सब नरनारी ॥ 
द्विज श्रुत्ति बंचक भूप प्रजासन | कोड नहिमान निगमअज्लुशासन॥ 
मारग सोइ जाकहँ ज्ॉों भावा4 पंडित सोइ जो गाल वजाबा ॥ 
मिथ्यारंसम दंभ रत जोई। ता कहें संत कहहि सब कोई ॥ 
सोइ सयान जो पर ध्रन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी | 
जो कह आठ मसखरी जाना । कलियुग सोडइ गुणवंत बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी | कलियुग सोड थानी वेरागी ॥ 
जाके नख अरू जटा विशाला। सोइतापस प्रसिद्ध कि काल्ा॥ 


अश्यभ वेष भूषण धरे, भत्ता भक्त जे खाहि।! 
नइ योगी तेइ सिद्ध नर , पूज्य ते कलियुग माहि ॥ 
ले अपकारी चार , तिन्टकरगोरव मान बड़ । 
मन क्रम वचन लवार, ते वक्ता कलिकाल महें ॥ 


नारि विवश नर सकल गुसाई | नाचहि नट मकंद की नाइ॥ 

» डिजन्ह उपदेशर्ट ज्ञाना | मेलि जनेऊ लेहि कुदाना॥ 
«प नर काम लोभ रत क्रोधी | वेद विध्र शुरू संत विरोधी॥ 
शुण मंन्दिर छुन्दर पति त्यागी। भजहि नारिपर पुरेपअभागी ॥ 
सोभमागिनी_ विभूषण हीना | विधवन्द के शंगार नवीना॥ 
शुरू शिप वधिर अंध कर लेखा | एक न झुनहटि एक नहिं देखा ॥ 
हरइ शिष्य ध्रन शोक न हरई। सो गुरू घोर नग्क महें परई ।॥ 


मानस-सुक्तावली । ७७ 


माठुपिता बालकन्ह बोलाचहिं। उद्र॒भरइसोइधघर्म सिखावहि॥ 
ब्रह्म ज्ञान विन्ु नारि नर , कहहि न दूसरि बात। 
कौडी लागे लोभ चश , करहि विप्र शुरु घात ॥ 
वादहि श॒द्ध छ्िजन्ह सन , हम तुम्द ते कछु धादि। 
जानर ब्रह्म सो विप्न वर , आँखि देखावहि डॉटि ॥ 


पर तिय लंपट ऋपट खयाने। मोह द्रोह ममता रूपटाने॥ 
तेइ अभेद वादी शानी नर। देखेडें में चरित्र कलियुग कर ॥ 
आप गये अर औराहि घालहि | जो कहँसत मारग प्रतिपालहि ॥ 
कल्प कल्प सरि एक एक नरका। परहि जे दुपहि भ्रुति करि तरका॥ 
जे चर्णाधघम तेलि कुम्हारा। श्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई घए संपति नाखी। मूँड मुड़ाइ होहि सनन्‍्यासी॥ 
ते चिप्रन्द सन पॉच पुजावहि। अभय छोकनिज हाथनसावहिं॥ 
दिप्र निरक्षः लोलुए कामी | निराचार शठ चूपली खामी ॥ 
शूद्र पार्ट जप तप छत दाना । वैठि चरासन कहहिं पुरुना॥ 


सब सर कल्पित कररि अचारा | जाइन वरणि >»नीति अपारा ॥ 


भये वर्णसंकर सकल , भिन्न सेठ सब छोग। 
कररएि "पाप पावहि दुख , भय रुज शोक वियोग ॥ 
भ्रद्चि सम्मत हरिसक्त पथ . संयत विरति विवेक । 
तेहि न चलहि नर मोह चश . कल्पहि. पंथ अनेद्ध ॥ 


दाम सेचारहि धाम यती। विपया हरिल्लीन गई दिरती | 
पा धनवंत दरिेट्र शही।कतिकौठुकतातनजात कही ॥ 
कुल्दंत निषगरर्टि नारि सती। शूट आनर्ि चेरि निदेगरि भती ।' 
मानरि मातु पिता तव्ते। अदल्य नहिं डीटठ परी जबलों दलों | 
सरुशणरि पिशरि छयी हद सें। रिपु रूए झुटुम्द भये तद से ।' 
हुए एप परायण धर्म नहों। करिदंड दिउम्द पता नितटटी ।' 
राग सागीिट णपी।हिहलिस्ल जसेट उधाप तपी 


हर कल 


॥। 8 


3८ मानस-मुक्तावली । 


नहिं. मान पुराणन्ह वेदहि जो। हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
कवि बन्द उदार दुनी न सुनी । गुण दूधषण ब्रातन कोपि गुनी ॥ 
कलि वारहि वार दुकाल परे । विज्ञ अन्न दुखी सब लोग मरे॥ 

खुल खगेश कलि कपट हटठ , दंस छेप पाखंड | 

मान मोह मारादि मद ,ब्यापि रहे बह्मंड॥ 

तामस धर्म करहि सब , जप तप मस्रत्नत दान | 

देव न वर्षहि धरणि पर , बये न जामहि धान ॥ 
अवला कच भूषण भूरि छुधा | धन हीन दुखी ममता वहुधा ॥ 
झछुसख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मतिथोरि कठोरिन कोमलता॥ 
नर पीड़ित रोग न सोग कहीं | अभिमान विरोध अकारन ही ॥ 
लघु जीवन सम्बत पंच दसा | कढ्पांत न नाश गुमान असा ॥ 
कलि काल विहाल किये मन्नुजा | नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा॥ 
नहिं तोष विचार न शीतलरूता | सवजाति कुजाति भये मेँगता ॥ 
इर्पा परुपषा छुल छलोलुपता | भरि पूरि रही समता बिगता ॥ 
सब लोग वियोग विशोक हये । वर्णाभ्रम धर्म विचार गये ॥ 
दम दान दया नहिं ज्ञान पनी | जड़ता पर वंचन तात घनी ॥ 
तन पोषक नारि नरा सगरे। पर निन्दक ते जग माँ बगरे ॥ 

उत्तरकाप्ट 


& 
४६-कलिपम्म 

झुनु व्याारि कराठ कलि , मल औगुण आगार | 

शुणी वडुत कलियुग कर , विज्ञ प्रयास निस्तार ॥ 

रूत युग ज्ेता दछापर , पूजा मप अरू ,योग। 

जो गति होइसोकलिहिंहरि , नाम ते. पावहि छोग | 
कृत युग सब योगी विछानी , करिहरि ध्यान तराहिंभवग्नानी | 
सता बिबिध यझछ नर करहीं। प्रमुष्टि समर्पि कर्म भव तरहों ॥ 


मानस-पुक्तावली । ७९ 


हापर करि रघुपति पद पूजा | नर भव तराहि उपाय न दूजा ॥ 
कलियुग केवल हरि गुण गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 
कलियुग योग न यज्ञ न श्ञाना | एक अधार राम गशुण गाना ॥ 
सब भरोसतर्ि जो भज रामहिं। प्रेम समेत पाव शुण प्रामहि ॥ 
सोइ भव तर कछु संशय नाही। नाम घताप प्रगट कलि माही ॥ 
सात्टि कर पक पुनीत प्रतापा। मानस पुएय होइ नहिं पापा ॥ 

कलियुग सम युग आननहि , जो नर कर घपिश्वास | 

याद राम सुण गण विमल , भव तर विनहि प्रयास ॥ 

प्रगट चारि पढ धर्म के , कलि महें एक प्रधान | 

येन फेन विधि दौीन्‍्हे , दान करइ कल्यान ॥ 
एरि कलिफाल न साधन दुजा। योग यघ्ठ जप तप ब्त पूजा ॥ 
शमहिं सुमिरिय गाइय रामहिं। संतत छुनिय रामगुण ग्रामहि ॥ 
जाछु एतित पावन वर वाना | गाचहि कवि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताटिभजति मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति के नहिं पा$॥ 


उत्तरदाद 


श्र के 
४७०-पावत्र पथ्नात्तर 
घथमररि दाहइ नाथ सतिधीरा। सब तें दुलेभ फवन शणीरा॥ 
रड़ दुख पावनवाबन सुख भारी | सोउ संक्तेपहि कदहु विचारी ॥ 
संत अंत मरस तुम्द जानहु। तिन्टव्दरसहजखभादवखानइु॥ 
वादन पुणयश्चतिविदित दिशाला । कहह कवन अधघ परमकृपाला ॥ 
मानस रोग दतहह समुझाईं। तुम सर्द्त रूपा अधिकाई॥ 
ताद सुनुरु सादर क्षति घीती। में सक्तेप कहदडें यह नीती ॥ 
शर तन सम नरि ददनिड देही | ज्ञाद दराचर याचत जेही॥ 
गयव। स्र्ण आपएदर्भ निसेनों। शान दिराग भक्ति खुरू देनी।' 
स्पेतन धरि हरि #ुजहि न जे तर । होटि दिफ्य रत मंद मंद तर | 


८० '. मानस-मुक्तावली । 


काँच किरित्र बदले “जिमिं लेही | कर ते डारि परस मणि देही ॥ 
नहिं दरिद्र खम दुख जय माहीं। संत मिलन सम खुख कहुँनोहीं॥ - 
« पर उपकार वचन मन काया | संत सहज खभाव खगराया |॥ 
संत सहहि दुख परहित छागी ! पर दुख हेत असंत अभागी ॥ 
भूएज तरु सम संत कृपाला |परहितनितसहविपतिविशाला॥ 
सन इव खल पर वंधन करई | खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 
खल विन्नु खारथ पर अपकारी | अहि पृषक इब खुन्ु उरगारी ॥ 
पर सम्पदा विनाशि नशाही । जिमिससह॒तिहिमउपलबिकाही॥ 
डुए हृदय जग आरत हेतू। यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ 
संत उदय खंतत झछुखकारी | विश्व खुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परम धर्म श्रुति चिंदित अहीशा | पर निनद्रा सम अध न गिरीशा॥ 
हरि गुरु निन्दक दादुर होई। जनम सहस्ध पाव तन सोई ॥ 
द्विज निनन्‍द्क बहुनके भोग करि | जग जतमइ वायस शरीर घरि॥ 
खुर श्रुति निन्द्क जे अभिमानी | रौरव नक॑ परईं ते प्रानी॥ 
हॉोहि उलूक संत निनन्‍दा रत | मोह निशा प्रिय शान भानु मत॥ 
सव के निनन्‍दा जे जड़ करही। ते चमगादुर होइ अचतरहीं ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा। जेहि ते दुख पावहि सब छोगा॥ 
मोह सकल व्याधिन कर सरलता । तेहि ते पुनि उपजइ बहु शत्दा ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 
प्रीति करहि जा तीनिडें भाई। उपज सलन्निपात दुखदाई॥ 
विपय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शल नाम को जाना ॥ 
ममता दादु कद इर्षाई। हए विपाद गरह बहुताई॥ 
पर ख़ुख देखि जरनि सोइ छुई | कु  डुष्ता मन कुटिलई ॥ 
अहंकार अति दुखद डबबसओआ । दंभ कपट मद मान नहरुआ ॥ 
दष्णा उदर चृद्धि अति भारी । त्रिविध इषेना तरुन तिजारी ॥ 
युगविधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहाँ लगि कहडँ कुरोग अनेका ॥ 


मानस-मुक्तावली । ८१ 


एक व्याधि वश नर मरहि , ए अखाध्य बहु व्याधि। 
पीड़हि संतत जीव कहँ , सो किंमि छहद समाधि ॥ 
नेम धर्म आचार तप , शान यज्ञ जप दान। 
भेषज पुनि कोटिक नहीं , रोग जाहि हरिजान ॥ 


खुमति झुधा बाढ़हइ नित नई । विषय आस छडुर्बलता गई।॥ 
दिमल शान जल जब सो नहाई। तब रह राम भक्ति उर छाई ॥ 
शिव अज शुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद ॥ 
सब फर मत खगनायक एहा। करिय राम पद्‌ पंकज नेहा॥ 
श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भक्ति बिना खुख नाहीं ॥ 


जासु नास भव भेपज , हरण ताप त्रय शत्त। 


सो झरूपालु मोहितोहि पर . सदा रहड अज्लुकूल ॥ 
उत्तर काएड 


४<-प्रासंगिक-पद्यावली 
बायस पालिय अति अज्ठु रागा। होहिं निरामिप कबहें कि कागा ॥ 


गण अवगुण जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई | 





पह भेपज पट पवन जल , पाई कुयोग झुयोग। 
शोर्टि छुब॒स्त छुबस्त जग , लूखहिं खुलक्षण लोग ॥ 





सम प्रवगश तम णख दुष्ट , नाम भेद विधि कौन्ह। 
शशिपोपक शोपद समुझि , जग यश अपयश दौीन्ह ॥ 


निजटदुधि रल भसरोस मोषि नाही । ताते दरें विनय सब पाही ॥ 





रणि माणिदः मुक्ता हदि जैसी । अहि गिरि गजशिस्सोहन नैसी।, 
घ६ 


८ मानस-मुक्तावर्ली । 


लक 


जप किरीट तरुणी तनु पाई। रूहहि सकल शोभा अधिकाई ॥ 
नैसडइ खुकथि कवितचुध कहही । उपजहिअनतअनत छुबिलहही ॥ 





जेहि माठ्त गिरि मेरु उड़ाही | कहड्ड वृल् केहि लेखे माही ॥ 


कवहेँ जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट विरह दुख ताके ॥ 


होइहि सोह जो राम रशि राखा | को करि तके बढाव३ साखा | 


जल पय सरिस विकाइ , देखहु प्रीनि कि रीति भरू । 
बविलूग होइ रस जाइ , कपट खटाई परत पुनि ॥ 


नहिं कोड अस जनमा जग माही | प्रभुता पाइ काहि मद नाही ॥ 


यदपि मित्र प्रभु पिठु गुरु गेहा । जाइय बिल्लु बोले न सेंदेहा ॥ 
तठपि विरोध मानि जहें कोई | तहाँ गये कल्याण न होई॥ 


कह मुनीश हिमवंत खुल , जो विध्वि छिखा लिलार | 
देव दु्लुज नर नाग मुनि , कोड: न मेटनहार ॥ 
तद॒पि एक में कहें उपाईं। होइ करइ जा देव सहाई॥ 


शिर धरि आयरूु करिय तुम्हारा | परम धर्म यह नाथ हमारा ॥ 
मातु पिता गुरू प्रभु के वानी | विनटिविचार करिय शुभजानी॥ 
तुम सब भाँति परम हितकारी | आजा शिर पर नाथ तुम्दारी ॥ 


अमन कपटी तम सज्ञन चीनन्‍्टा | आप सरिस सबहीं चटह कीन्टा ॥ 
कनकड' पुनि पपान ने होई। जाग्ेह सहज न परिहरि सोई ॥ 


तो कोतुकिअन्ह आलस नाहीं। बर कन्या अनेक जग माही ॥ 


हि 


मानस-पुक्तावली । ८३ 


तद॒पि फरव में काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लागि नर्ज जो देही | संतत खंत प्रशंसहि तेही॥ 


सासदि करि पुनि करहि पसाऊ | नाथ प्रशुन्हकर सहज खुभाऊ॥ 


तात अनल कर सहज ख्ुभाऊ । हिम तेष्टि निकट जाइ नहिं काऊ॥ 
गये समीप सो अवशि तसाई | अख मनमथ महेश की नाई ॥ 


पर घर घालक छाज न भीरा | वॉक कि जान प्रसव की पीरा ॥ 
अस चिचारिसोचइ जनि माता | सो न टरइ जा रचइ विधाता॥ 
कर्म लिखा जो बाउर नाह। तो कत दोप लगाइय काह्ठ ॥ 
तुम्हसन सिटहिकिविधिकरअका। मातु व्यर्थ जनि लेहडु ककका ॥ 
वरेहु सदा शंकर पद्‌ पूजा | नारि धर्म पति देव न दूजा ॥ 
दात विधि खजी नारि जग माही । पराधीन सपने रुख नाही ॥ 
जाखु, भवन खुरतर तर होई। सह कि द्रिद्र जनित दुख सोई॥ 


गृढ़ो तत्व न साछु दुरादें । आरत अधिकारी जहेँ पावे ॥ 


दोले विएेंसि महेश तद , ज्ञानी मृढ न कोइ | 
जेएि ज़स रघुपति रारहि जब , सोइ तस तेहि छन होइ ॥ 


ले घामी छोलुप हऊुग माही । कुटिल काझइव सर्वाह डेणशही ॥ 
सीस वि; चाँपि ले; कोइ तासू | वड़ रखवार रमापति जास॥ 
शस्भु दीन्‍ह उपदेश हित . नहिं. नारद॒हि झुहान। 


परह्ाज वीत॒ुझः झनहू . हरि इच्छा दलवान # 


जे 
एुएघप मसाणु रुक पस्याएए से्ी 


समान 


चेंय न देइ झुनह सुनि योगी ॥ 


<८छ प मानस-मुक्तावली । 


परम स्वतंत्र न शिर पर कोई। भावहि मनहिं करह तुम्ह सोई॥ 


भले भवन अब बायन दौीन्हा | पावहुगे फल आपन कीन्हा।॥ 
मणिविज्यफणिजिमिजलविज्ञमीना। ममजीवनतिमितुम्हहिअधीना॥ 


तुलूतसी जस भवितव्यता , तेसी मिलद॒ सहाय । 
3 
आपु न शअआवे ताहि पे,ताहि तहाँ ले जाय॥ा 








वेंसी पुनि क्षत्री पुनि राजा। छुलवल कीन्ह चहे निज काजा॥ 


तुलसली देखि खुवेष , भूलहि मूढ़ न चतुर नर | 
सुन्दर केकिहि. पेखि ,बचन सुधा सम असन अहि।॥ 


राखें गुरु जो कोपि विधाता। गुरु विरोध नहि कोउ जग चाता॥ 


रिप् तेजली अकेल अपि , रूघु कर गनिय न ताहु। 
अजहु देत दुख रवि शशिहि , शिर अचशेषित राहु ॥ 





भूपति भावी मिले नहिं , यद्यपि न दृषण तोर। 
किये अन्यथां होय नहिं , विप्र शाप अति घोर ॥ 


शोचहिं. दृषण देवहिं देहीं। बिर्चत हंस काग किय जेहीं ॥ 


भरद्वाज सुनु जाहि जब , होइ विधाता वाम। 
धूरि मेर संम जनक यम , ताहि व्याल सम दाम ॥ 


नित नतन सब वाढ़त जाई। ज़िमि प्रति छाम लोभ अधिकाई॥ 


मोहिं अतिशय प्रतीत जिह केरी । जेहि सपनेह् परनारि न हेरी॥ 


मानस-समुक्ताचली । ८५ 
ऊग भल कददहि भाव सब काह । हठ कीन्हे अन्तदु उर दाह ।॥ 
जेहि के जेहि पर खत्य सनेह । सो तेदि मिलत न कछु संदेह ॥ 
ठुपित घारि बिज्ठु जो तज्ञु त्यागा | मुये करे का झुधा तड़ागा॥ 
का चर्षा जब कृपी झुखाने | समय चूकि पुनि फा पछताने ॥ 
सेवक सोइ जो करे सेवकाई । अरि करनी करि करिय लराई।॥ 
पुनि पुनि मोहि दिखाव ्ि । चहत उडावन फ़ूंकि पहारू॥ 
इृष्टाँ कुम्दहड़ बतिया कोड नाही | जो तजनि देखत मरि जाही ॥ 
झुरए महिझुर हरिज़न अरे गाई | हमरे कुल इन पर न॑ छुराई ॥ 


वधे पाप अपकीरति हारे। मारत ह पॉ परिय तम्हारे॥ 


पोटि कुलिश सम वचन तम्हारा । व्यर्थ धरह धन वान कटठारा ॥ 


अपने सुख तुम आपनि करनी | वार अनेक भाँति वहु वरनी ॥ 
नहिं सतोप तो पुनि फछु कहह । जनिरिस रोकिदुसहदुखसहह॥ 
दीर दृक्ति तुम धीर अछोगा। गायी देत न पावह शोभा ॥ 


शर समर करनी करहि . कष्टि न ज़नावहिं आप। 
विद्यमान रण पए्र रिपु .कायर करहि. परलाप ॥ 


वेशिका दा हमिय अपराधू | बाल दोप गुण गनहिं न साधू ॥ 





जौ एरिएा बहु क्चगरि कही । शुरु पिठ मात मोद मन नरही || 


<६ मानस-मुक्ताचछी । 


लपन कहेड हँलि छुनहु मुनि , क्रोध पाप कर पम्रल। 
जेहि चश जन अजुचित करहि, चलहि विश्व प्रतिकूल ॥ 





बरें. बालक एक खसुभाऊ | इन्हें न संत विदये काऊ ॥ 


ते नाही कछु काज विग्ारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा॥ 
क्रपा कोप वध बंध गशुसाइ। मोपर करिय ठास की साइ॥ 
गुनह्ु लपन कर हम पर रोपू। कतहुँ खुधा दोषू ॥ 
टेढ़ जानि शंका सब काह | बक्र चन्द्रमा असे न राष् ॥ 


अभ्रु सेवकहि समर कस, तजहु विप्र बर रोप । 
वेष विलोकि कहेसि कछु, वारूकहेँ नहिं दोष ॥ 


भूष सयानप सकल सिरानी |समखिविध्िगतिकछुजातिनजानी॥ 


खुनह नाथ तुम सहज खुजाना | वालक बचन करिय नहि काना ॥ 


चमहु चूक अनजानति केरी। चहिय विश्व उर क्रपा श्रनेरी ॥ 





हमहिं तुमहि सरवर कस नाथा | कहहु न कहाचरगन कहेँमाथा ॥ 


हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय बिचाग्त शम्भु खुजाना ॥ 
चालबडाएडट 


सेवक सदन स्वामि आगमन | मंगल म्रठ अमंगल दमन ॥ 


ऊँच निवास नीच  करतूृती | ठेखि न सकहि पराद बिभूती ॥ 


काने खोरे. कूबरे , कुटिल कुचाली जानि। 
तिय विशेष पुनि चेरि कषि , भरत मात मुखुकानि ॥ 





मानस-सुक्तावली । <७ 
फोरड योग क्पार_ असागा । भलेड कहत दुख रउरेहि लागा ॥ 
हमहँ कहब अब ठकुर सोहाती । नाहित मौन रहव दिन राती ॥ 
कोउ नृप होड़ हमहिं का हानी। चेरी छॉड़ि होव नहि रानी ॥ 
ठसि मति फिएी अहड जल भावी । रहसी चेरि घाति जन्लु फाबी # 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समऊ फिरे रिपु होहि पियीते ॥ 
भाजु कमल कुल पोपनि हारा । विद्धु जल जारि करेसोड छारा॥ 
बग पूछेहु तुम अबहु न जाना । निज्ञ हितअनहित पश्नुपहिचाना॥ 
का न कुसगति पाइ नखाई | रहड़ न नीचमते चतुगाई ॥ 
यद्यपि नीति निपुण नर नाह। नारि चरित जलनिशच्िि अबगाह ॥ 
ग्घुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाड वरु चच्नन न जाई॥ 


वाएश करहु बिन कोटि उपाया । इहॉ न ल्ागहि राडरश माया ॥ 





टुए दि होर एक समय भ्रुआला ! हँखव ठठाइ फुलाउव गाला ॥ 


दानि बाहाउब अझ छपिताई। होश कि पेम कुशल रडताई ॥ 
ठस्नु लिए तनय घास घन घरणी । सत्यसध कहें तृण सम वरग्गी | 


फिर पहितेटसि अत अनागी । मारेसि गाय नाहरू छागी ॥ 


को 


खुद जननी सर खुत दड भागी । 


जो पितु मात दचन अनुरायी ॥ 


द्‌८ मानस-मुक्तावलछी । 


तचनय मातु पिठु तोषनि हारा। दुलेभ जननि सकल संखारा ॥ 


बा कल लक कम ्> 


अयश होउ जग छुयश नसाऊँ | नके परे बरु सुरपुर जाऊँ॥ 





सब दुख दुसह सहावडु मोही | छोचन ओट राम जनि होही ॥ 
घनन्‍्य जन्म जगशसीतल तासख्‌ |पितहिं प्रमोदचरित सुनि जास॥ 


, चारि पदारथ करतल ताके। पिय पितु मातु प्राण सम जाके ॥ 








चंद्‌ चुबइद वरु अनल कन , खुघा होड़ विप तूल | 
सपनेहूँ कबह न करहिकछु, भरत राम प्रतिकुल ॥ 


जिमि भाजु विज्ञु दिन, प्राण विज्ञु तन, चंद विन्नु जिमि यामिनी ॥ 
पिमि अवध तुलसीदास प्रभु विलु सज्ञक धो जिय भामिनी ॥ 


जेहि.चाहत नर नारि सब , अति आरति यहि भॉति | 
जिमिचातक चातिकि तृपित, वृष्टि शरद ऋतु स्वॉनि ॥ 


गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल, पाइय विनहि. कलेश । 
हटठ वश सब संकट सहे , गाठ॒व नडुप नरेश ॥ 


सहज सुददद गुर स्वामि सिख, जो न करे सिर मानि। 
सो पलछिताय अधाय डर , अवशि दहोय हित हानि ॥ 


सेवा समय ठेंव चन दीन्हा। मोर मनोरथ सुफल् न कीन्हा ॥ 





तजब छोभ जनि छाडिय छोट | कर्म कठिन कछु दोष न मोह ॥ 


अचल होड अहिवात तुम्दारा | जब रूंगि गंग यमुन जल घारा॥ 


मानस-मुक्तावली । ८९ 
जासु राज प्रिय प्रजा डुखारी | सो छृप अवशि नके अधिकारी॥ 
अवध तहाँ जहेँ राम निवास्‌। तहईं द्चिस जहँ साज्ु प्रकास॥ 


और करइ अपराध कोड , और पाव फल भोग | 
अति विचित्र भगवंत गति , को जग जानइ जोगु ॥ 


पिता जनक जग विदित प्रभाऊ | श्वसुर सुरेश सखा रघुराऊ॥ 
रामचन्द्र पति चैदेही । सोचत महि विधि बाम न केही॥ 


सिय रघुदीर कि कानन योगू। कर्म प्रधान सत्य कह छलोगू॥ 


मेटि ज्ञाइ नहिं राम रजाई। कठिन कर्म गति कछु न बसाई॥ 


राम रूपन सिय पद्‌ शिर नाई। फिरेड वनिक जिमि मर गँवाई ॥ 


निपट निरंकुश निद्धर निशंक् | जेहिशशिकीन्हसहज सकलकृ॥ 
रुख फकलपतर सागर खारा। तेहि पठये बन राजकमारा ॥ 
जा पे इन्ट॒टि दीन्ह बनवास्‌। फीन्ह वादिविधि भोगविलास॥ 
ए विचरहि मंग दिन पदचाना। रचे वादि विधि वाहन नाना ॥ 
ए मटि परहिं डासि कुस पाता । खुभग सेज कत खजन विधाता॥ 
तरवर बास इन्ट॒हि विधि दीन्हा | धवलूधाम रचि रचि धम कीन्हा॥ 
जी प्‌ मुनिपट धर जटिल , सुन्दर छुठि खझुकुमार ! 
विदिध सोॉति भूषन बसन , चादि छिये करतार॥ 


जए लशि देद ब्टी दिथि करनी । स्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 


हज जऊगदाश इ्न्ट्हि दन दानन्‍हा। छल न छुमन सय मारदण कौन्‍्हा || 


शनि ताएस दुरा हहह्ा । ते रणशा दिल्न पाददा दही ॥ 


२५० मानस-मुक्तावचली | 


मंगल मूल विप्न परितोपू। दहद कोटि कुल भूझछुर रोपू॥ 


तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञांता | धरडु धीर लखि बिमरुख विधाता॥ 


कहब सॉदेस भरत के आये | नीति न तजिय राजपद पाये ॥ 


जब ते कुमति कुमत ज्ञिय ठयऊ | खड खंड होइ हृदय न गयऊ ॥ 
चर मॉगत मन भद्द नहि पीरा | गरि न जीह मूँह परेड न कीरा ॥ 


जोहसि सो हसि मेंह मसि लाई । श्रॉखि ओट उठि बेठद्दि जाई ॥ 
उत्तर देडें क्ममिय अपराध | इखित दोप गुण गनहि न साधू ॥ 


जि 


कारण ते कारज कठिन , कछुक दोष नहिं मोर । 
कुलिश अस्थि ते उपछ ते , छोह. कराछ कठोर ॥ 


ग्रह ग्रहीत पुनि वात बश , तेहि पुनि वीछी मार । 
ताहि. पिआइय वारुणी , कहड् कवन उपचार ॥ 


यद्यपि में अनभलछ अपराधी | मोहि कारण भड सकल उपाधी ॥ 
तद॒पि शरन सन्मुख मोहि देखी | क्षमिसत्रकरिह हि कृपा विशेग्ती ॥ 


अहि अध अबगुण नहि मणि गहई । हर्‌इ गरल दुख दारिद दहई॥ 
करइ म्वामि हित सेबक सोई | दूपण कोटि देंढ़ किन कोई ॥ 

«4 प्राण शघुनाथ निहोरे। दुहेँ हाथ मुद मोदक मरे ॥ 
खुनि सुह कह नीक कह बूढा । सहसा करि पदछितार्य बिम्नृढा ॥ 


लखब सनेह खुभाव सुहाये | बेर धीति नहिं दुगढ दुराये ॥ 


मानस-सुक्तावली । ९१ 


अब प्रभु परम अदुग्नह तोरे। सहित कोटि.कुल मंगल मोरे ॥ 


सुख खरूप रघुवंश सणि , मगर मोद्‌ निधान | 
ते सोवत कुश डास महि , बिच्रि गति अति बलवान ॥ 


शिर भर जाड़ें उच्चित अस.मोरा । सब ते सेवक धर्म कठोरा ॥ 
मॉगउे भीख तलयागि निज धरसू । आरत काह न करहि कुकरमस ॥ 
अस जिय जानि खुजान खुदानी । सफल करहि जग याचक वानी ॥ 
उदित सदा अथइहि कवहूँना। घ्रटष्टि न नम जग दिन २ दुना॥ 


यहि दुख दाह दहेँ दिन छाती | भूख न चासर नींद न राती ॥ 





यहि कुरोंग कर ओपधि नाही। सोधेडें सकल विश्व मन माही ॥ 


मुनिहि सोच पाहुन बड नेवता । तस पूजा चाहिय जस देवता ॥ 





बाम प्रधान विश्व करि राखा | जो जस करइ सो तसफलचाखा॥ 


दिनु पूछ कछु कहडें शुसाई। सेवक खमय न ढीठ ढिठाई॥ 





नाथसुहद शुठि सरत्चित , शील सनेह  निधान । 
सच पर पीति प्रतीत जिय , जानिय आपु समान ॥ 


शति नीति जहु प्रजा दुखारी | बिविध नाप ग्रह पीडित भारी। 


7! 
4 


के 


ह। 


पेट रघुदर मातु खूव , करि प्रयोध परितोप | 
काश न देश्य दोष ॥ 
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९२ मानस-समुक्तावली । 


तिन्हसियनिरखि निपटडुखपाया। सो सव सहिय जो दैव सहाचा॥ 


जो हठ करें तो निपट कुकरमूँ। हर गिरि तें गुरु सेवक धरमूँ ॥ 


जन्म हेतु सब कहाँ पिछु माता | कर्म शुभाशुभ देहि विधाता ॥ 
सकुचें तात कहत एक वाता। अर्द्ध तजहिबुध सरवस जाता॥ 


आरत कहहि विचारि न काऊ। सूक ज़ुआरिहि आपन दाऊ॥ 


में जानउें निज नाथ खभाऊ। अपराधिडें पर कोह न काऊ ॥ 


यहड-कहत मोहि आज्भु न शोभा | आपनिसमुमिसाधुशुचिकोभा॥ 


फरइ कि कोदउ बालि खुशाली । मुक्ता फरइ कि शंबुक ताली ॥ 


सपनेड्ुं दोष कलेश न काह | मोर अभाग उदृधि अबगाह ॥ 


तात जाय जनि करहु गछानी । ईश अधीन जीव गति जानी ॥ 


उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाय छोक परछोक नसाई ॥ 


तात कुतक करहु जनि जाये। बेर प्रेम नष्टि दुरहि दुगाये ॥ 


मुनि गण निकट विहेंगम्गजाहीं । वाधक वधिक विछोकि पराही॥ 





अनहित पशु पत्ती जाना | माजुष तन गुण ज्ञान निधाना ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई | करइ सकल सुख लोभ बिहाई ॥ 


कहटें बचन सब स्वास्थ हेतू। रटहत न आरत के चित चेन ॥ 


मानस-सुक्तावली । ९्ड्रे 
सीयमातु फकद्वविधि बुधिवाँकी । जो पय फेलु फोरि पग टॉँकी ॥ 


सुनिय छुधा देखिय गरलर , सवई करतूति कराल । 
जहेँ तह काक उलूक वक , मानस सक्कत मराहरू ॥ 


टेवि मोह वश सोचिय बादी। विधि प्रपंच श्रस अचल अनादी॥ 
आरत मोर नाथ कर छोह । दुड्ढें मिलि ढीठकी न अति मोह ॥ 


कसे कनक मणि पारिप पाये | पुरुष परखिये समय झुभाये ॥ 





प्रभु अपने नीच आदरही | अप्नि धूम गिरिशिर तृण धरहीं॥ 
ग्डरे अंग योग जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहे॥ 
छोटे बदन कहर वड़ि बाता | क्षमव तात लखि वाम विधाता ॥ 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धर्म कठिन जग जाना ॥ 


खासि धर्म खारथहि विरोधू। वधिर अंध प्रेमहिं न प्रवोधू ॥ 


पशु नाचतद शुक एाठि प्रदीना। शुन गति नद पाठक आधीना ॥ 





मुखिया सुख सो चाहिये , खान पान को एक | 
पालए पोपर॒ु सकरू श्रेंग . तुलसी सहित विवेक ॥ 


शाम धेन भाऊन भरत , बड़े न यह करतृति ॥ 
चातप हंसल खसशहिय . टेझ विवेक विनृति ॥ 


अग्रात्या काएट 
राखि मत सूबे न पति सक जाहू । हहे भाँति उ८ दामण दाह | 


९४ मानस-मुक्तावली । 


लिखत सुधाकर लिखिगा राह | विधिगतिवाम सदा सब वाह ॥ 


अस विचारि नहिं कीजिय रोपू | काइहि वादि न देश्य दोष ॥ 


सो में खुनव सहव सुख मानी | अंतहु कीच तहाँ जहें पानी ॥ 


जो पामर आपनि जड़ताई। तुम्हहि सुगार मातु कुटिलाई ॥ 


सो शठ कोटिक पुरुष समेता | बसाहि कल्प शत नरक निकेता | 


करि प्रवोध मुनिवर कहेउ , अतिथि प्रेम प्रिय होहु । 
कद मूल फल फ़ूछ हम , देहि. लेह करि छोड ॥ 


यद्यपि सम नहिं राग न रोपू | गहहि पाप पुराय शुण ढोप ॥ 


मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि महें कुसमउ बाम विधाना॥ 


छगि छूगि कानकहहिधुनिमाथा। अब सुरकाज भरत के हाथा ॥ 
अयाश्या कफाएट 


ज्िमि पिरपपीलिका सागर थाहा। महा मंद मति पावन चाहा ॥ 
संतत मोपर कृपा करेहु। सेवक जानि तजेहु घनि नेट्ट ॥ 


सेवक सुख चह मान भिखारी | व्यसनी धनशुभगति व्यभिचारी॥ 
नलोभी यश चह चार गुमानी। नम दुह्ि दूध चहत ए० प्रानी ॥ 


जनी १ विज्ञु धन विल्ठु धर्मा | हरिदि समर्पष विल्ल सत्कर्मा॥ 
विद्या विन विवेक उपजाये | श्रम फल पढे किये अरू पाये॥ 


रन चढ़ि करिय कपट चतुराई। रिपु पर क्रपा परम कदराई॥ 


मानस-मुक्ताचली । ०५ 


सग ते यती कुमंत्र ते राजा। मान ते जान पान ते लाजा ॥ 
प्रीति प्रणय विज्लु मद ते ग़रुती | नाशह वेगि नीति अस झछुनी ॥ 


रिपु रुक पावक पाप , प्रभु अहिगनियनछोटकरि। 
अस कहि विविध विलाप , करि छागी रोदन करन ॥ 


नवनि नीच की अति दुखदाई। जिमि अंकुश घन्ु उरगचिलाई ॥ 
भय दायक् खल कै प्रिय बानी | जिमि अकाल के कुछुम भवानी ॥ 


नव मसाथ्ीच हृदय अलुमाना । नद॒हि विरोध नहि कल्याना ॥ 
श्री मर्मी प्रभु शठ धनी । चैय वंदि कवि मानस ग़ुनी ॥ 


पररित वश जिल्हवो मन माहीं। निन्‍्ट ऋहें जग दुर्लभ कछु नाहीं॥ 
पूजिय चिप्र शीरू शुण हीना। झद्र न शुण गण ज्ञान प्रचीना ॥ 
अधम ते अधम अधम अति नायीे | तिन्ह महें में मतिमंद अधारी ॥ 
आरण्पक्राएट 
लिति जल एाचवदा गगन समौरा । पंच रचित यह अधम शरीरा ॥ 
रुर नर मुनि सद थे यह रीती | खारथ लागि करे सब प्रौती ॥ 


दाए जगद लोचन भरि वारी। दुद्ट प्रकार नह शृत्यु हमारी ॥ 
यहाँ न झुधि सीता दें पाई। वहाँ गये मारहि कपिराई॥ 
विष्किन्दावश्ट 


शर अदाओं श्ह्ड हर परियारनी सा अप कक 3 ०. 
' एल गए शण्टिद्र पहिचानी । खाथु ने होइ न कारज हानी ॥ 


९६ मानस-मुक्तावलछी । 


नव तरु किसलय मनहू कृशान्‌ | कालनिशासमनिशिशशिभानू ॥ 
कुबलूय बिपिन कुंत चन सरिसा । वारिद तप्त तेल जनु बरिसा ॥ 
जेहि तरु रहे करत तेद पीरा। उरगखास सम त्रिविध समीरा॥ 


साधु अवना कर फल ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जैसा ॥ 
“अति उपकार करों का तोरा। सन्मुखहोइ न सकतमन मोरा ॥ 


सन खुत तोहि उकण में नाही। देखेउँ करि विचार मन माहीं॥ 


जासु दूत वल बरणि न जाई। तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥ 





सचिच वेद गुरु तीनि जो , प्रिय बोलहि भय आस | 
राज धर्म तन तीनि कर , होहि बेगही नाखस ॥ 


तुम्ह पिठुसरिसभलेहिमोहिमारा । राम भजे हित नाथ तुम्होरा ॥ 
साधु अवज्ा तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल के हानी ॥ 


ज्ञानि न जाय निशाचर माया | काम रूप केहि कारण आया ॥ 


सहज पाप प्रिय तामस देहा। यथा उलृकहि तम पर नेहा॥ 
खल मंडली वसहु दिन राती | सखा धर्म निबहे केहि भाँती ॥ 


बरुू भल वास नरक कर ताता | डुए संग जनि देडु विधाता ॥ 


कादर मन कहें एक अधारा। देव देव आल्सी पुकारा ॥ 


विनय न मानत'ज़लधि जड़ , गये तीन दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब , भय विन्नु होय न प्रीति ॥ 


मानस-मुक्तावल्टी । फ्छ 


शठ सन दिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृषिण सन खझुन्दर नीती ॥ 
ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोशसी सन विरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज वये बल यथा ॥ 


काये पे कदली फरे , कोटि यतन कोड सीच । 
बिनय न मान खगेश खुछ , डॉटे पे नव नीच ॥ 


गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कर नाथ सहज जड़ करनी ॥ 


ढोल गँवार शूद्ध पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 
सुन्दर फाणएड 





परहहदि सचिव सब ठकुर सुटाती । नाथ न पूर आब एहि भॉती ॥ 


प्रिय बानी जे खुनहिं जे कहही । ऐसे नर निकाय जग अहही ॥ 
बचन परम हित झुनत कठोरे | सुनहि जे कहहि ने प्रभु नर थोर ॥ 


फूलड फल न बेत , यदपि खुधा चर्षह जलद | 
मरव हृदय न चेत . जो शुरुमिलहि विरंचि शिव॥ 


नाधरि खग अनेवा वारीसा। शरन होहि ते खुनु जड़ कीसा ॥ 
सुन मति मंद देट अब पूरा। काटे शीश कि होश्य श्रा॥ 
सस्ट्रजालि दे कहिय न दौरा । काटर निज कर खकत्द शगीरा ॥ 


जरहि पतंग विभोट वश . भार वहहि खग बृन्ट। 
ते नष्टि शर इबहावटो , समुझि देख मतिमंट॥ 


बोल रास दश हापिण दिमृटा | भनि दरिद्र झयशी अभनि बा ॥ 


९८ मानस-मुक्ताचली । 


सदा रोग वश ,संतत क्रोश्री॥ विष्णु बिमुख श्रुति संत विरोधी ॥ 
तन पोषक निनन्‍दक अघ खानी | जीवत शव सम चौढह प्रानी ॥ 


हरि हर निन्‍्दा खुनड जो काना | होइ पाप गौ घ्ात समाना ॥ 
पुरुष कुयोंगी ज़िमि उरगारी। मोह विटप,नहिं सकहि उपारी ॥ 
अहह कंत कृत राम पिरोधा। कालविवशमन उपजन योधा ॥ 
काल दंड गहि काहु न मारा । हरे धर्म वल बुद्धि बिचारा॥ 
निकट काल जेहि आचे साई। नेहि भ्रम होठ तुम्हारेषटि नाई ॥ 
साम दाम अरू दड बिभेदा । श्रप उर बसहि कहहि अस वेदा॥ 
सर्वेल खाद भोग करि नाना | समर भूमि भयो दुलभ प्राना ॥ 
सम्मुख मरण बीर के शोभा | तब तिन्‍्ह तजा प्राण के छोभा ॥ 
ख़ुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बार बारा ॥ 
अस विद्यारि जिय जागडु ताता | जगत नमिलहि सहोंदगर श्राता ॥ 


पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे आचर्गहि ते नर न घनरे ॥ 
जनि जरुपना का सुयश नाशहि नीति गुनहि करहि छोमा। 
संसार मर्द पुरुष त्रिविध पाटल रसात्ू पनस समा ॥ 
एक खुमन प्रद एक खुमन फल पक फलइ केवल छागही । 
पक कहटि कहहि करहि अपर एक करहि कहते न वागही ॥ 
ला पाण्ट 


मानस -सुक्ताचली । ९९ 


राम कथा मुनि बह्च घिधि,|वरनी । शान योनि पावक जिमि अरनी॥ 





डपरगोहिती कर्म अति मंदा । वेद पुराण सुस्ग॒ति कर निनन्‍्दा ॥ 


राकापति पोडश डगहिं , तारा गण समुदाय। 
सकल गिरिन्ह दव ,लाइये , रधि विज्ञु राति न जाय ॥ 


गुर विजु भव निधितरइ न कोई । जो घिरंशि शकर सम होई॥ 


गुग नित भोहि प्रवोध ,-डुखित देखि आचरण मम । 
मोहि उपजबर् अति क्रोच , दंभिहिं नीति कि भावरे॥ 


हे 


अधम जाति मे विद्या पाये। भयड़ें यथा अहि दृध पिआये॥ 


ज्ञेहि ते (नीच बडाई पावा। सो प्रथमहि हृढठि ताहि नसावा॥ 


जा नहिं दड करडें खल तोर। भ्रष्ट होइ, श्रुति मारग मोरा ॥ 





ऊे रू _ पड ः कोटि श 
जे शठ शुरु सन ईपएं करही। रोर्च नक कोटि युग परही ॥ 


ब्लिजग योनि पुनि धरहि शरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीणा॥ 


खुल प्रशु बहुत अवजा किये। उपज क्रोध जशानिदँ के हिये ॥ 





अति सघर्षन जा कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥ 
हत बुद्धि बिल क्रोध किमि - देत कि विन्च अज्ञान। 
माया चश परिहछिन्न जड , जीव कि ईश खमान |! 


रो सुनि क्ञान निधान . स्गनयनीबविश्ु मुख निरखि। 
दिषाएः. होहि. हरिज्ञान . नारि विश्व.माया प्रगट ॥| 





१०० भानस-सुक्तावली | 


जाने ते छीजहि कछ्ु पाप्री , नास न पावहि जन परितापी ॥ 


विषय कुपथ्य पाद अंकुरे। मुनिह्ठ हृदय का नर बापुरे/ 


संत विटप सरिता गिरि धरनी | पर हित हेतु सबन्हि के करनी॥ 
खंत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन्ह पे कहद न जाना ॥ 


निज परिताप द्ववदर नवनीता। पर दुख दृवहि सो संत पुनीता॥ 


गिरिजा संत समागम, सम न लाम कछु आन । 
विल्ठ हरि कृपा न होड़ सो , गावहि. वेद. पुरान ॥ 
उत्तर काएश 







;! का 778, 
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ही, बी* एछ० पावगी द्वारा दिताँय तक प्रेत 


क्र! फ कब ००] 
प्रिनाछतर७ ४ रामघाट, बनारप्त प्िटी में म॒द्रेत ।/_ ४ 
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जयद्र॒ध्‌-वध्‌ 


“एतेडमिसन्यो झ्ुद्धे तत्न पार्थेन संझुगे। 
चोएिणीः सप्त एत्दा हतो राज्षा जऊुयद्रधः ॥ * 


रे 
पोघतलीशरण ग॒प्त, 


श्रीहरि. 


जयद्रथ-दय 


[ खण्ड काव्य ] 


लेखक 
मैथिलीशरण गुप्त 
प्रकाशक 
साहित्य-सदन, चिरगाँव ( काँसी ) 


कमर्शल प्रेस, ज्ञुह्दी, कानपुर में मुद्रित 


सप्तम सस्करण ) सचल्‌ १६७४६ [ मूल्य ॥) 
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बए्ा-रिव्र॥0, (9ण]0076 





वेदी । 


द्द्वि 


हक 


पश्टडित मद्दावार प्रसा 


पकि 


कमग्शल प्रेस, कानपुर । 


पं 


क्स््प्ण 


“खरस्वती”-सम्पादकश्रीमान पण्डित सहादी रप्रसाद्‌ 
दिवेदीजी महाराज फी सेवा में -- 


शझाय्ये ! 


पाई तम्हीं से घस्तु जो केसे तुम्ह श्रपंण करूँ? 
पर पया परीक्षा-रूप में पुस्तक न यह शआगे घर? 
अतएव मेरी घृण्टता यद्द ध्यान में मत दीजिए, 
छझपया इसे स्वीकार कर छनहत्य मुझ को कीजिए॥ 


भूमिका 
“43035 
हिन्दी में आजकल ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है 
झ्लिन के छारा हमें अपनी पूर्वापर स्थिति का यथार्थ शान हो 
कर सब प्रकार की उन्नति करने में प्रोत्साहन मिले । इस के लिए 
प्रयल्ल फरना प्रत्येक साहित्य-सेवी शोर देश-घत्सल मनुष्य फा 
मुख्य फर्तव्य है, प्रधान धम्म हे | 
प्रिय पाठकगण ! न तो मुझ में लेखक धोने की योग्यता है 
झोी८ न फधि बनने की शक्ति। तो भी मेरी तुच्छु रचना को 
एपापूर्व॑क सहदयजनों ने अपनाया ऐ। मेरे लिए यद कम सोभाग्य 
की बात नहीं ऐ। इसी उत्साह से उत्साहित हो कर झ्राज में यह 
"ज्यद्रथ-घचच” नामदा खण्ड काव्य प्रकाशित करता $े | इसके 
खिखने में मुभे कहाँ तक सफलता हुई है, इस का विचार 
दापिता-मर्मत जनों एर ही छोड कर में झाशा करता हैं कि मेरी 
झनन्‍्य रचताझो फे समान इसे भी थे दया-टर्टि से देख फर 
घुभाषे छृतार्थ करे मे । 
यदि यह पुस्तक कुछ भी उपयोगी समभी गई, जिस की 
सुरभे अपनी योग्यता थो घिचार से वहुठ कम सम्भावना है, तो 
में झपना परिधम सफल समभ कर शीघ्र ही कोई और पुस्तक 
ग्रदाशित दारुंगा। 
चिरियोंद ( भोंसी ) । 


डि रे मधिलीशरण गशुम्त 
शाब्यिन हृषप्ण २० सं० १६६६ | थिलीशरण शु 


# [4] 


दितीय संस्करण की भ्रमिका 


“१0 ४०४२ 


हिन्दी-प्रेमियों के अज॒ग्नह से इस पुस्तक को पुनर्मुठण का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ | मुझे ऐसी आशा न थी कि कभी इस के 
दूसरे संस्करण का भ्वसर आवेगा। किन्तु कविता-प्रेमी पाठकों 
ने कृपा कर के इसे अपनाया, ओर विद्वान समालोचत ने इस 
की समालोचनाशओं से मुझे उत्साहित क्रिया । इस के लिए में 
हादिक कृतक्षता प्रकट करता हैं । 


इस संस्करण में में ने कुछ फेरफार किया है, शोर कहीं 
कहीं दो एक पद्य भी बढा दिये है। शाशा है, यह काम पाठकों 
को अ्रर्चिकर न द्वोगा ! 


मित्रवर राय कृष्णदासजी को धन्यवाद हैं, जिन्होंने श्रपनी 
विशेष सम्मतियों से मुर्भे इस बरिषय में उपक्ृत क्रिया है । 


चिर 86 | पंच सी -न्‍" 
चिरगॉव (कॉसी ) । मथिलीशरण शु 


फाछ्युन शक्ल ६ सं० १६६६ | 


श्रीगणेशाय नम 


जयब्ूृथन्वच 


( 
प्रथम सगे 
१--धाचक | प्रधम सर्वत्र टी “जय जानकीजीवन ” कद्दो, 
फिर पूर्वजों फे चरित की शिक्षा-तरगों में बहो । 


दुख, शोक, जब जो झा पडे, सो धेय्यंपूर्वंक सब सद्दो, 
होगी सफलता पययो नहीं, कतेव्य-पथ पर टढ़ रहो ॥ 


२--निए्चेए होकर बैठ रदना, यह महा दुष्कर्म हें; 
स्यायार्थ अपने वन्धु को सी दण्ड देना धर्म है । 
एस तत्त्व पर ही कौरवों से पाण्डवों का रण ह॒थ्ा, 
जो भष्य भारतवर्ष के कल्पान्त का कारण हुआ ॥ 


३--सलव लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्प्पा तज्ो 
भारत न दुर्दित देखता मचता ' महाभारत नज्ञो। 
हो सप्नतुल्य सर्देद को सद शौर्य सहसा सो गया, 
हा हा ! इसी समराध्ति में स्चेस्द खाहय हो गया! 


र्‌ जयद्रथ-चध 


४-ुत्ेतत' दुर्योधन न जो शठता सहित हड ठानता, 
जो प्रेम पूर्थक पाण्डबो की योग्यता को मानता | 
तो डूबता भारत न यो रण *-रक्त-पाराबार में, 
' ले ड़बता है एक पापी नाव को मेँमूथार में ? ॥ 
५--हा | बन्धुओं के ही करों से बन्धुगण मारे गये ! 
हा ! तात से खुत, शिष्य से गुरु, शीद्र संहारे गये | 
इच्छा-रहित भी घीर पाण्डव रत हुए रण में श्रहो ! 
- कतंब्य के वश विश॒ज़न क्या क्या नहीं करते कहो ? 
६--यह श्रति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, 
जिस विपय से सम्बन्ध हो वह ज्ञान लेने योग्य हैं । 
अतएवच कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ ॥ 
७--रणधीर द्रोणाचार्य्य कृत दुर्भद्य चक्रब्यूद को, 
शख्राख्न-सजित-अधित-विस्तुत-शूरवीर-समृद को । 
जब एक अर्जुन के बिना पाण्डव न भेदन कर सके, 
तब वहुत ही ब्याकुल हुए सब यत्न कर करके थर्के ॥ 
इ--यां देख कर चिन्तित उन्हें धर ध्यान समरोस्कर्ष का, 
प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु ग्ण को शूर पोडश वर्ष का । 
वह बीर चक्रव्यूह-भेदन में सहज सशान था, 
निज्ञ ज़नक अर्जुन-तुल्य ही बलवान था, गुणबान था। 


१ बरे चरित्रवासा। ३ रण र युट, गक्त ८ खून, पागावार ८ समुद्र । 


प्रथम सगे £-। 


&--" है तात | तजिए सोच को, है काम हो क्या क्लेश का १ 
प्रकदित करूँगा ज्यूह में में ढाए शीघ्र प्रवेश का।” 
यो पाण्डवों से कह, समर को वीर वह सज्ञित हुआ. 
छुवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्ञित हुआ ॥ 


४०--नर-देव-सस्सव' वीर वह रखणु-मध्य जाने के लिए, 
बोला-वचन निञ्ञ सारथी से रथ सजाने के लिए | 
यह घिकट साहस देख उसका, खूत विस्मित दो गया, 
कहने लगा इस भाँति फिर वह देख उसका वय नया ॥ 
१६--० है शत्रुनशशन | आपने यह भार शुरूतर है लिया, 
हैँ द्रोण रण पण्डित, कठिन है व्यूह-सेदन की क्रिया । 
रण-पिछ यद्यपि आप है, पर, सहज ही सुकुमार हैं, 
सुख-सहित नित पोषित हुए निजवंश-प्राणाधार हैं ॥ 
१२--खुन सारथी की यह विनय घोला वचन चह घोर यौ-- 
करता घना घने गगन में निर्धाप अति गम्भोर ज्योँ। 
"है खारथे ! हैं द्रोण फ्या, आदे स्वयं देवेन्द्र भी, 
वे भी न जीतेगे समर में आज़ क्या, मुझसे कभी ॥ 
१३-शभीराम फे हयमेथ से अपमान अपना सप्त के, 
मख-अश्व जब लव झोर कुश ने ज्ञय किया रण ठान के। 
भसिमन्यु पोडश बे का फिर फ्यो लड़े रिपु से नहीं, 
क्या शार्य्य-चीर विपक्त-वेभव देख कर डरते कहीं £ 
१ मनष्एरपो दंदता से इत्पक्न । » बशसनेदाला मेघ । 


४ ज्ञयद्रथ-चध 


१४--छुन कर गजों का घोष उसको समझ निज-अपयश-कथा, 
उन पर कपटता सिंह-शिशु भो रोप कर जब सर्वथा। 
फिर व्यह-भेद्न के लिए श्रभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, 
क्या वीर-बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कद्दो ! 
१५--में सत्य कहता हूँ सखे ! झुकुमार मत मार्नों मुझे, 
यमराज़ से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे । 
है श्लोर की तो बात ही क्या , गयव में करता नहीं, 
मामा! तथा निञ्ञ तात से भी समर में डरता नहीं ॥ 
१६--ज्यों ऊनपोडश* वर्ष के राजीवल्लोचन राम ने, 
मुनि-मसत्र किया था पूर्ण बंध कर राक्षसतों को सामने। 
कर बव्यूह-मेदन आज त्यों ही बेरियों को मार के, 
निञ्ञ तात का में द्वित करूँगा विमल-यश विस्तार के ॥ ४ 
२१७--यों कह वचन निज सूत' से वह बीए रण में मन दिये, 
पहुँचा शिविर में उत्तरा से बिदा लेने के लिए । 
सब हाल उसने निज्ञ प्रिया से जब कहा जा कर बहों, 
तब क्या कद्दाा उसने उसे अब हम सखुनाते हैँ यहाँ।१ 
८४--“ में यह नहीं कददती कि रिपु से जीवितेश लें नहीं, 
तेज्लखियां की श्रायु भी देखी भला जाती कहीं ! 
में ज्ञानती हँ नाथ ! यह, में मानती भी हैँ तथा-- 
उपकरण" से क्या, शक्ति में ही सिद्धि रहती सर्वथा ॥ 


२ श्रीकृष्ण । > पन्द्रह। ३ सारथि | ४ सामग्री । 


प्रथम्त सर्ग प्‌. 


१६--" छुत्राणियां के अर्थ भी सब से बड़ा गौरव यही-- 
सल्ित करे पति-पुत्र को रण के लिए जो आप ही। 
जो वीर पति के कीर्ति-पथ में विप्न-बाधा डालती -- 
होकर सती भी वह कहाँ कतेब्य अपना पालती ॥ 


२०--“ अपशकुन आज परन्तु छुझको हो रहे, सच जानिए , 
मत जाइए इससे समर में, प्रार्थना यह मानिए। 
जाने न दूँगी नाथ | तुमको आज़ में संग्राम में, 
उठती बुरी है सावनायें हाय ! मम छद्धाम में ॥ 


२१--“ है आज कैसा दिन न जाने, देव-गण अज्ुकूल हो ; 
रक्षा कर प्रभु, मार्ग में जो शूल हो थे फूल हो । 
कुछ राज-पाट न चाहिये, पाऊँ न क्यों में प्रास ही , 
दे उत्तरा के धन | रहो तुम उत्तरा के पास ही ॥ ” 


२२५--कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गये, 
हिम के कर्ण से पूर्ण मानो हो गये पड्ढज नये । 
निज प्राणपति के स्कृन्ध पर रख कर वदन वह सुन्दर, 
फरने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी ॥ 


र३--यो देख व्याकुल निज्ञ प्रिया को सान्त्वना देता हुआ, 
उसका मनोहर पाणि-पल्चव हाथ में लेता हुआ । 
पटने लगा अभिमन्यु उससे ज्ञो यथोचित रीति से, 
छुन लीजिए, अब हे रखिकज़न! वह कथन भी प्रीति से ॥ 


घ् जयद्रथ-चध 


२४--'" जीवनमयी, खुख्नदायिनी, प्राणाधिके, प्राणप्रिये ! 
कांतर तुम्हें क्या चित्त में इस भाँति होना चाहिए ? 
हो शान्त, सोचो तो भला, है योग्य क्या तुमको यही, 
हा | हा | तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सद्दी ॥ 


२५--“वीर-स्नुषा !' तुम, चीर-रमणी, वीर-गर्भा हो तथा; 
शआश्चर्य्य जो मम रण-गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा | 
हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ हे ; 
बदला न लेना शत्रु से केसा अधम श्रनर्थ हे ? 
२६--“ निज शत्रु का साहस कभी बढने न देना चाहिए, 
बदला समर में वेरियों से शीघ्र लेना चाहिए । 
पापी जनों को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा, 
बर वीर ज्षत्रिय-वंश फा कर्तव्य हे यह सर्वदा ॥ 
२७--/ इन कौरवों ने हा! हमे सनन्‍्ताप कैसे हैं दिये, 
है ज्ञात क्या न तुम्हें, इन्होंने पाप जैसे हैं किये? 
फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहें, 
तो सोंच लो, संसार भर के वीर दमसे क्या कहें ? 
श८--“ जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य ओर समत्र दे, 
उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा वह व्यप्र है । 
होता इसो से है तुम्हारा चित्त चश्चल हे श्रिये! 
यह सोच कर सो अब तुम्हें, शद्धित न द्वोना चाहिए ।॥ 


३ स्‍न॒ुपा ८ बट्ट । 


प्रथम सर्ग छ 


२४--रण में विजय पाकर प्रिये ! में शीघ्र श्राऊँगा यहाँ, 
चिन्ता करो मन में न तुम, होती मुझे पीड़ा महा | 
देखो, भला भगवान ही जब हैं हमारे पत्त में, 
जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष' में ?? 
३०--याँ धैर्य्य देकर उत्तरा को हो विदा सदुभाव से, 
वीराप्रणी अभिमन्यु पहुँचा सेन्‍्य में अ्रति चाव से । 
स्वर्गीय साहस देख उसका सोगुने उत्साह से, 
भरने लगे सब सेनिको फे हृदय ह॒र्प-प्रवाह से ॥ 
३१--फिर पाण्डवो के मध्य में श्रति भव्य निज्ञ रथ पर चढ़ा, 
रणभूमि में रिपु-सैन्‍्य-सम्पुख वह खुभद्वा-खुत बढ़ा । 
पहले समय में ज्यों सुरो फे मध्य मे सज कर भले, 
थे तारकाछुर मारने गिरिनन्दिनी-नन्दन चले ॥ 
३९--वाचक ! विचारो तो ज़रा, इस समय की अद्भुत छुटा, 
केसी झलोकिक घिर रही है श्रवीरों की घटा। 
दुर्भेध चक्रव्यूह सम्पुख घातेराष्ट्र* रचे खड़े, 
अभिमन्यु उसके सेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥ 
३३--तत्वाल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, 
भत्येक पल में भूमि पर वर वीर-गण सोने लगा । 
रोने लगीं मानों दिशाएं पूर्ण हो रण-घोष से, 
करने लगे झाघात सम्पुख शुर-सेनिक रोप से ॥ 


१ निशाना । ४ दुयोधन आदिक घृतराष्ट्र के पूत्र । 


द्र जयद्रथ-चघध 


३४--इस युद्ध में सोभद्ग ' ने जो की प्रदर्शित वीरता, 
अजुमान में आती नहीं उसकी श्रगम गम्भीरता । 
जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, 
असमर्थ हो उसके कथन में, मौन वाणी ने लिया || 
३४--करता हुआ कर निकर दुद्ध र सृष्टि के संहार को; 
कट्पान्त में सन्‍्तप्त करता सूर्य ज्यों संसार को | 
सच श्रोर त्यों ही छोड़ कर निज प्रखरतर शर-जाल को, 
करने लगा बह चीर व्याकुल शब्रु-सेन्य विशाल को ॥ 
कइे६--शर ख्रींच उसने तूण' से कब, किधर सन्धाना उन्हें, 
बस विद्ध होकर ही विपत्ती-बृन्द्र ने जाना उन्हें ! 
कोद्ण्ड" कुण्डल-तुल्य ही उसका वहाँ देखा गया, 
अविराम रण करता हुआ वह राम-सम लेखा गया ? 
३७--कर ने लगे अ्रगणित भर्रों के रुण्ड मुण्ड जहाँ तहाँ, 
गिरने लगे कट कर तथा कर-पद सहमस्मों के घदाँ। 
केवल कलाई हद्वी कुतृहल-बश किसी की काट दी, 
छुणमात्र में ही अरि-गणों से भूमि उसने पाठ दी ॥ 
इ८-करता हुआ वध बैरियों का वेर-शोधन के लिये, 
रण-मध्य वह फिरने लगा अ्रति दिव्य दयुति घारण किये । 
इस काल सत खुमित्र के रथ हॉकने की रीति से, 
देखा गया बह एक ही दस बीस सा श्रति भीति से ! 


२ शभनिमनप । * जानू ण्ग्ग्ि, निक्ग्८ समह | हे तगक़स | ४ धन । 


प्रथम सर्ग & 


५६--उस काल जिस जिस ओर वह सम्राम फरने को गया, 
भगते हुए अरि-बन्द से मेंदान ख़ाली हो गया। 
रथध-पथ कहीं सी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, 
सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्तषण वहीं ॥ 


४०--ज्यों भेद जाता भातु का कर अन्धकार-सम््‌ह को, 
बह पार्थ-नन्दन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह फो । 
थे चीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, 
सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी ॥ 


४१--पर साथ भी उसके न फोई जा सका निजञ्ञ शक्ति से, 
था हार-रक्षक नूप जयद्रध सवल्न शिव की भक्ति से | 
अजुन विना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, 
थे किन्तु उस संग्र/म में भवितव्यता-बश वे नहीं ॥ 


४२--तव चिद्त फर्ण-कनिष्ठ भाता वाण वरसा कर बड़े, 
“रे खल खड़ा रह” बचन यो कहने लगा उससे कड़े । 
झभिमन्यु ने उनको ध्वण कर प्रथम कुछ हँस भर दिया, 
फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खण्डित कर दिया ! 


४३--पा देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोमित हुआ, 
सन्तप्त स्वणु-समान उसका वरण अति शोभित हुआ । 
सौप्तठ्र पर सो घाण छोडे जो अनीव कराल थे 
शा बाण थे वे या भयकर पत्तघारी व्याल थे ॥ 


१० जयद्रथ-चध 


४४-अजुन तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, 
खण्डित किया भट बीच ही में शोय्य दिखलाते हुए । 
फिर हस्तलाघव से उसी क्षण काट के रिपु-चाप को, 
रथ, खूत, रक्तक नए कर सोपा उसे सन्ताप को ॥ 


४8५--याँ कर्ण को हारा समझ कर चित्त में अति क्रुद्ध हो, 
दुर्याधनात्मज वीर खद्मण आगया फिर युद्ध को । 
सम्मुत्र उसे अवलोक कर शअ्रभिमन्यु यो कहने लगा, 
मानों भयड्भर सिन्धु-नद्‌ हद तोड़ कर बहने लगा ॥ 
४६--“तुम हो हमारे बन्धु इससे हम जताते है तुम्हें, 
मत जानियो तुम यह कि हम निवल बताते है तुम्हें । 
अय इस समय तुम निज जनों को एक बार निद्दार लो, 
यम-धाम में ही श्रन्यथा होगा मिलाप, विचार लो ॥ 
४७--डउस वीर को, खुन कर वचन ये, लग गई बस झाग सी, 
हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोडी एक निष्ठुर-नाग सी । 
अभिमन्यु ने कर विफल उसको “पाण्डवों की जय” कही, 
फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही ॥ 
४८४--उस अर्द्धचन्द्राकार शर ने छूट कर कोदण्ड से, 
छेदन किया रिपु-कण्ठ तत्वण फल्नक '-धघार प्रचण्ड से । 
होता हुआ इस भमॉति भासित शीश डसका गिर पड़ा, 
होता प्रकाशित ज्यों गगन से दुट कर तारा बड़ा ॥ 


१ गोसी। 


- प्रथम सर्ग श्र 


४४--तत्काल हाहाकार-युत रिपु-पक्त में ठुख छा गया, 
फिर दुए दुशशासन समर में शीघ्र सम्पुख आ गया। 
अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, 
निश्वास बारबार उसका उष्णतर चलने लगा ॥ 


५०--रे रे नराधम नारक्ी | तू था बता अब तक कहाँ १ 
में खोज़ना फिरता तुमे सब ओर कब से हूँ यहाँ । 
यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-नाश-निमित्त है, 
तेयार हो, तेरे अधघो का श्राज प्रायश्वित्त है! 


५१-- सब सैनिकों के सामने ही झ्राज वध करके तुमे, 
संसार में माता-पिता से है उक्रण होना मुझे । 
मेरे करो से अद तुझे कोई बचा सकता नहीं, 
पर देखना, रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं ॥? 
१२--ऋह यो बच्चन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से वाण को, 
रिपु-साल में वह घुस गया रूट भेद शीषे-त्राण' हो । 
तब रक्त से भीगा हुश्रा वह गिर पड़ा पा कर व्यथा, 
सन्ध्या समय पएश्चिम-जल्नथि में श्ररुण रवि गिरता यथा। 
४३--पूच्छित समझ उसकी, समर से ले गया रथ सारथी, 
लडने लगा तद नूप चृहद्वल उचित नाम महारथी | 
पार खेल क्रीडासक्त हरि ज्यों मारता करि' को कभी, 
सारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तदु सभो॥ 
* छिर वा ददच, टेप १ ६ घिर ।३ राधो । 


श्र जयद्रथन्वध 


५४--उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिस ने किया, 
मारा गया अथवा समर से विम्गुख होकर ही जिया। 
जिस भॉति बिद्युह्ााम से होती सुशोमित घन-घटा, 
स्वेत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र-च्छुटा ॥ 


५२--तब करो द्रोणाचार्य्य से साथ्चर््य यो कहने लूगा, 
“आाचाये | देखो तो नया यह सिह सोने से जगा ! 
रघुचर-विशिख से सिन्धु-लम सब सेन्‍्य इससे ब्यस्त है, 
यह पार्थ-नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है | 


५६--“होना विघ्ुस्त संग्राम से है पाप बीरों को महा, 
यह सोच कर ही इल समय टठहरा हुआ हूं में यहाँ । 
जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यहीं, 
सच जान लीजे अन्यथा निम्तार फिर होगा नहीं ॥” 


५७--चबीगाग्मणी अभिमन्यु ! तुम हो घन्य इस संसार में, 
हैँ शत्रु भी यो मश्न जिसके शौर्य्य पारावार में । 
होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का, खूर का, 
करते विपक्ती भी सदा ग़ुण-गान सच्चे शुर का ॥ 


५८--तव सप्त रथियों ने वहाँ रत हों मह्यादुष्कर्म में-- 
मिल कर किया आरम्म उसको विद्ध करना मर्म में । 
कृप, कर्ण. दुःशासन, सयोधन, शकुनि, सुत-युत ठोण भी, 
उस पक बालक को लगे थे मारने बहु विध सभी ! 


प्रधम खर्ग रै३े 


)8--अजैन-तनय अभिमन्यु तो भी अचल' सम अविचल रहा, 
उन सप्त रथियो का वहाँ श्राघात सब उसने खसहा | 
पर एक्र साथ प्रहार-कर्ता हो चतुदंश कर जहा, 
युग कर कहो, क्या क्या यधायथ कर सके विक्रम वहाँ १ 
६०--छुछ देर में जब रिपु-शरों से अभ्व उसके गिर पड़े, 
तब कूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वे सब खड़े । 
ज्ञब तक शरीरागार! में रहते जरा भी प्राण हैं, 
करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण हैं ॥ 
६६५-फिर नुत्य-सा करता हुआ घन्चा लिए निञ्ञ हाथ में, 
लडने लगा निर्भय वहा चह शूरता के साथ में । 
था यद्‌पि अन्तिम दृश्य यह उसके अलोेकिक कर्म का, 
पर मुण्य परिचय भी यही था चीर जन के धर्म का॥ 
६२-- शोता णविए्ट झनेन्द्र-शावक ज्यों गजेन्द्र-समूह में ; 
फरने लगा चह शौर्य त्यों उन चैरियों के व्यू में । 
तब छोडते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावली, 
मार्तेण्ड-मण्डल के उदय की छवि मिलो उसको मली ॥ 
६३--रों विकट विक्रम देख उसका धैर्य्य रिपु खोने लगे, 
डउसदे भयहटूर चेण से अ्रस्थिर सभी होने लगे। 
अतएव उनकी युद्ध से विचलित विशेष विचार के, 
दटने लगा वह घुद्धवर वाणी विशुद्ध पुकार के ॥ 
१ पदेह। + शरररपी चर । 


श्४ जयहथ-चच 


६४--० मैं एक, तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, 
एकन्न फिर अन्याय से करते सभी आधात हो ! 
होते विमुख तो भी अहो ! मिलता न मेरा बार है, 
तुम वीर केसे हो, तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है ॥” 
६४--उस शुर के खुन ये बचन वोला सुयोधन आप यौ-- 
५ है काल अब तेरा निकर करता अनर्थ प्रल्माप क्यों ? 
जैसे बने निज-चेरियों के प्राण हरना चाहिए, 
निज मार्ग निष्कण्टक सदा सब भाँति करना चाहिए॥” 
६६--" यह कथन तेरे योग्य ही है” प्रथम या उत्तर दिया, 
खर-तर-शर्रों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्चिछित किया। 
उस समय ही जो पाए्व॑ से छीडा गया था तान के, 
उस कर्ण-शर ने चाप उसका काट डाला श्रान के॥ 
६७--तथब खींच कर खर-स्रढ्ग फिर वह रत हुआ रिपु-ताश में, 
चमकीं प्रलय की विजलियों घनधोर समराकाश में । 
पर हाय ! बद्द आलोक-मण्डल अदप ही मण्डित हुआ, 
वश्चक्र-विपक्षी-बृन्‍्द से वह खड्ठ भी खण्डित हुआ | 
धेंण--याँ रिक्तहम्त' हश्रा जहाँ वह वीर रिपु-सघात* में, 
घसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में, 
वह पाण्ड-चंश-प्रदीष यों शोभित हुआ उस काल में-- 
सुन्दर सुमन ज्यों पड गया हो कण्टकों के जाल में ॥ 


३२ खालीडाथ। “शतममुद् । 


प्रथम खर्ग १९ 


६६०--सप्नाम में निज शत्रुओं की देख कर यो नीचता, 
कहने लगा चह या चचन उग युग करो से मीचता-- 
'निःशख्र पर तुम वीर वन कर बार करते हो अद्दो ! 
है पाप तुमको देखना भी, पामरो | सम्मुख न हो ॥ 
७०--दो शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध खब मुझसे करो, 
यो खार्थ-साधन के लिए मत पाप-पथ में पद्‌ घरो। 
कुछ प्राण-भिन्षा में न तुमसे मॉगता हैँ भीति से, 
बस, शस्त्र ही में चाहता हैं धर्म-पूवक नीति से ॥ 
७१९०--“कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाश्ो वीरता, 
देखें यहाँ फिर मे तुम्हारी घोरता, गम्भीरता । 
हो सात षया, सो भी रहो, तो भी रुखाऊं में तुम्हे, 
कर पूर्ण रण-लिप्सा ! अभी क्षण में सुलाऊँ में तुम्हें ॥ 
७२०--/निःशसत्र पर आधात करना सर्वथा अन्याय है, 
स्वीकार करता वात यह सब शुर-जन-समुदाय है। 
पर जान दर भी हा | इसे आनी न तुमको लाज़ है ] 
ऐोवा कलड्नित आज तुम से श्रवीर समाज है ॥ 
७३--है दीच ये सब श्र पर आचाय्ये ' तुम आचार्य्ये! हा, 
घर चीर-विद्या-चिज्ष मेरे तान-शिक्तक झआय्येहो। 
पिर दाज्ञ इनके साथ तुमसे हा रहा जो कर्म है, 


प पूछता हैं, घीर दा रण में यही क्या धर्म्म है! 
१ ल्प्पाम्ह्य्शा । 


रद ज्यटथ बथच 


७४--“यह सत्य हैं कि अधम्म से में निहत होता हैं अभी, 
पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दण्ड पाश्ोगे सभी । 
क्रोधाओनि ऐसी पाण्डवों की प्रज्यलित होगी यहाँ, 
तुम शीत्र जिसमें भस्म होगे तूल-तुल्य जहां तहाँ ॥ 
3५--“में तो श्रमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, 
पर याद रक़स्रो, पाप का होता नहीं हैं फल भला । 
ठुम ओर मेरे अन्य रिपु पामर कहाबेंगे सभी, 
खुन कर चरित मेरा सदा श्रॉस्‌ बहावेगे सभी ॥ 
9६--“है तात ! हे मातुल ! जहाँ हो हैं प्रणाम तुम्हें बहीं, 
श्रभिमन्यु का इस भाँति मरना भूल मत जाना कहीं 7? 
कहता हुआ वह वीर यो रखन-मूमि में फिर गिर पडा, 
हो भद्ठ श्टद्व सखुमेख गिरि का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा ! 
99--इस भाँति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, 
इ-शील दुःशासन-तनय ने शीश में मारी गदा ! 
दग बन्द्र कर तव बद यशोधन सर्चदा को सो गया, 
हा |! एक अनुपम रत मानों मेदिनी का स्तरों गया ॥ 
5८>हें वीरवर अभिमन्यु ! श्रतव॒ तुम हो यदपि खुर-लोक में, 
पर अन्त तक गोने रहेंगे हम तुम्दार शोक में । 
दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, 
तव शत्रुओं के नाम पर विकार होगा विश्व में ॥ 


१ स्ड्‌। 


द्वितीय सगे 
१--इस भाँति पाई घीर गति सोभद्ग ने सम्राम में, 
होने लगे उत्सव निहत भी शन्रुओ के धाम में । 
पर शोक पाण्डव-पक्त में सर्वत्र ऐसा छा गया, 
मानों श्रचानक खुखद जीवन-लार सर्व विल्ा गया ॥ 
२--प्रिय-रृत्यु का अ्प्रिय महा सवाद्‌ पा कर विषभरा, 
चित्रस्थ सी, निर्जीव मानों, रह गई हत उत्तरा । 
संज्ञा-रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, 
उस समय मृच्छां भी अहो | हितकर हुई उसको बड़ी ॥ 
३--कुछ देर तक दुर्देव ने रहने न दी यह भी दशा, 
भाट दासियों से की गई जागृत वहाँ वह परवशा | 
तब तपन नामक नरक से सी यातना पाकर कड़ी, 
विक्तिप्त सी तत्तण शिविर से निकल फर वह चल पड़ी ॥ 
४-अपने जनो हारा उठा कर समर से लाये हुए, 
घण-पूर्ण, निष्प्रभ शोर शोणित-पड्ढ से छाये हुए । 
प्राणेश-शवच फे निकट जा कर चरम ठुख सहती हुई, 
चह नव वधू फिर गिर पड़ी “हा नाथ ! हा!” कहती हुई ॥ 
४-एूसदे अनन्तर अ्डू में रक्खे हुएए सुस्नेह से, 
शोभित हुई दस भांति चह निर्जीच पति फे देह से-- 
मानो निदाधारस्स में सन्‍्तप्त आतप-जाल से, 
छादिन हुई विपिनस्थलो नव पतित किशुक-शाल से ॥ 


शः 


श्द्च जयद्रथ-चध 


६--फिर पीद कर सिर ओर छाती श्रश्रु वरसाती हुई, 
कुररी-सदश सकरुण गिरा से देन्य दरसाती हुई। 
यहु विधर विल्लाप प्रताप वह करने लगी उस शोक में, 
निज्ञ प्रिय-वियोग समान दुख होता न कोई लोक में ॥ 
७-“मति,गति,सुकछति,ध्र ति,पूज्य,पति,प्रिय,स्वजन,शो भन-सम्पवा, 
हा ! एक ही जो विश्व में सर्वस्थ था तेरा सदा । 
यो नष्ट उसको देख फर भी बन रहा तू भार है ! 
है फट्मय जीवन ! तुभे घिक्कार वारम्बार है ॥ 
२--था जो तुम्दारे सब सुर्खो का सार इस संसार में, 
चह गत हुश्रा है श्रव॒ यहाँ से श्रेष्ट स्वर्गागार में । 
हे प्राण | फिर श्रव किस लिए टठहरे हुए हो तुम अहो ! 
खुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो?” 
&--श्रपराध्र सो सो सर्वदा जिसके तज्ञमा करते रहे, 
हँस कर सदा सम्नेह ज्ञिसके दृदय को हरते रहे । 
हा |! श्राज़ डल मुझ किदृरी! को कीन से श्रपराध्र में -- 
है नाथ ! नज़ते हो यहाँ तुम शोक-सिन्ध्रु अगाध में ? 
१०--''तज़ दो भले ही तुम मुझे, पर में न तज़ सकती तुम्हें, 
वह थल कहाँ पर है जहाँ प्रिय ! में न सज्ञ सकती तुम्हे ? 
है बिदित मुझको बद्वि-्पथरे च्रलोक्ा में तुम हो कहाँ, 
हम नारियों की पति बिना गति दसरी होती नहीं ॥ 


१ दाप्ती। > अग्निमार्ग । 


हितीय सर्ग १& 


१६--"जो 'सहचरीः का पद झुझे तुमने दया फर था दिया, 
चह था तुम्दारा इसलिये प्राणेश | तुमने ले लिया। 
पर जो तुम्हारी 'अन्ुचरी? फा पुण्य पद्‌ मुझको मिला, 
है दूर हरता तो उसे, सकता नहीं कोई हिला ॥ 
१५--"व्या बोलने फे योग्य भी अब में नहीं लेखी गई ? 
ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई ) 
वे प्रणय-सम्बन्धी तुम्हारे प्रण अनेक नये नये, 
हे प्राणवज्लस | श्राज ही सहसा समस्त कहाँ गये ९ 
१३-"है याद ? उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मधुमयी, 
जब नेष्र पौतुक से तुम्हारे मूँद कर में रह गई । 
'यह फरतल स्पशेन प्रिये ! मुझसे न छिप सकता कहाँ! 
फिर इस समय पया नाथ ! मेरे हाथ थे ही है नहा १ 
१४--“एब्ान्त में हँसते हुए खुन्दर रदों' की पॉति से, 
धर चिघुक मम रुचि पृछते थे नित्य तुम वहु भाँति से ! 
उस समय की वह छुवि तुम्हारी याद आते ही वहीँ, 
हे झाय्येपुञ्ञ ! विदीण होता चित्त जाने क्यों नहीं ॥ 
१९--"'परिणय-समय मण्डप तले सम्वन्ध-दढता हित अहा | 
भव देखने को वचन मुझसे नाथ ! ठुमने था कहा । 
पर विषुल-घोडा५ चश न उखका देखना में कद सको, 
लह़्ति हमारी दया इसीसे धुव न हा ! हा ! रह सकी ? 


१ रट८दात | ९६ टोटो 4 ६ बोहा 5छज्ण । 


० जयद्रथ-चध 


१६--“बहु भाँति खुन कर खुप्रशंसा और उसमें मन दिये-- 
खुरपुर गये दो नाथ ! क्या तुम अप्सराओं के लिए ? 

पर जान पडती है मुझे यह बात मन में भूम-भरी, 

मेरे समान न मानते थे तुम किसी को खुन्दरी ॥ 


१७-- हाँ अप्सराएँ आप तुम पर मर रही होगी वहां, 
समता तुम्दारे रूप की लोक में रक्मी कहाँ ! 
पर प्राप्ति भी उनकी चहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें, 
क्या याद हम सब की वहाँ श्राती नहीं होगी तुम्दें ? 


१ृ८४--' हैं. यद भुवन ही इन्द्र-कानन कम्मंवीरों के लिए, 
कद्दते सदा तुम तो यही थे--धन्य हूँ में हे प्रिये [ 
यह देव-दुर्लभ, प्रेममय मुभकों मिला प्रियवर्ग दे, 
मेरे लिए संसार दी नन्‍दन विपिन है, स्वर्ग है |! 


१६--“जो भूरि-भाग भरी विदित थी निरुपमेय खुद्दागिनी, 
है हृदयचजल्नम ! हैँ वही अब में महा हतभागिनी ! 
जी साथिनी हो कर तुम्हारी थी अ्रतीव सनाधिनी, 
है ग्रव उसी मुझ सी जगत में शोर कीन अ्रनाधिनी ! 


२०--“हा ] जब कमी अश्रवलोक कुछ सी मान घारे मान से, 
प्रियतम ! मनाते थे जिसे तुम विविध बाकय-विधान से 
विहल उसी मुझको श्रद्दो ! श्रत्र देखते तक द्वो नहों ! 
यों सर्वया दी भूल जाना दे सुना न गया कह्दीं ॥ 


द्वितोय सर्गे श्र 


२५१--"मैं हैं घी जिसका छुआ था अन्धि-बन्धन साथ में, 
मैं हें चद्दी जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में । 
मैं हूँ चही ज्ञिसको किया था विधि-विहित अर्धाज्लिनो, 
भूलो न मुझको नाथ | हूँ में अछुचरी चिरखज्ञिनो ॥ 


२२--“जो अ्रद्भरागाद्वित-रचिए-लित-लेज पर थी सोहती, 
शोभा अपार निहार जिसकी मे मुद्ति हो मोहती । 
ठव मूर्ति क्षत-विक्षत वही निश्चेष्ठ अब भ्‌ पर पड़ी, 
बैठा तथा में देखती हूँ, हाय ! री छाती || कड़ी !!| 


२३--"है जीवितेश | उठो, उठो, यह नींद फेसी घोर है ! 
है पया तुम्हारे योग्य4 यह तो भूमि-सेज कठोर है ! 
रख शीश भेरो जॉघ पर जो लेटते थे प्रीति से, 
यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की यीति से ॥ 


२४--“कितनी विनय में कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए, 
खुनते नहों हो किन्तु तुम वेखुध पड़े सोते हुए । 
झप्रिय न मन से भी कभी मैंने तुम्हारा है किया, - 
हृद्येश! फिर इस भांति क्यो निज हृदय निदेय कर लिया १ 


२४--“ट्ोकर रहें किसकी अदहो ! अब कोन मेरा हैं यहाँ ? 
कद्द दो तुम्ही दस न्याय से, अब ठार है मुझको फहदों १ 
माता-पिता आदिक भले ही और निज्ञ जन हाँ सभी, 
पति थो दिना पत्नी ज़गत में खुख न पा सकती कभी ॥ 


कब 


श्र जयद्रथ-चधघ 


२६--“राका वहुत था ! हाय में ने जाइए मत युद्ध में, 
माना न तुमने किन्तु कुछ भी निज विपक्ष-विरुद्ध में । 
हैँ देखते यद्यपि जगत में दोप श्र्थी जन नहीं, 
पर बीर ज्ञन निञ्ञ नियम से विचलित नहीं होते कहों ॥ 
२७--क्षिसका करूँगो गये श्रतर में भाग्य के विस्तार से ? 
किसको रिभ्रार्ऊंगी श्रह्दो ? अरब नित्य नव शटद्भार से ! 
शाता यहाँ श्रव॒ कौन है मेरे हृदय के हाल का ? 
सिन्दूर-बिन्दु कहाँ चला दवा श्राज मेरे भाल का ! 
श्८-- “हा नेत्र-युत भी श्रन्त्र हैं, वेभव-लहित भी दीन हैँ ; 
चाणी-विहित भी मूर हैं, पद-युक्त भी यति-दहीन हूँ ॥ 
है नाथ ! घोर विडम्बना है श्राज़ मेरी चातुरी, 
जीती हुई भी तुम विना में हूं मरी से भी बुरी ॥ 
२६--जो शरण श्रशरण के सदा श्रवल्म्ब जो गति-हीन के, 
जो खुघ दुखी जन के, तथा जो बन्धु दुर्बिध दीन के । 
चिर शान्तिदायक देव है यम ! श्राज़ तुमद्दी हो कहाँ ! 
लोगें न क्या हा ! हन्त !! तुम भी खुत्रि स्वयं मेरी यहाँ !? 
६इ०--कद्ती हुई बहू साँति या ही भारती! करूगामयी, 
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किर भी हुई मूच्छित श्रद्दों | चह,द्ू-खिनी विधवा नई। 
कुछ देर को फिर शाक्र उसका सो गया मानों बर्हाँ, 
हतचेत होना भी बिपद में लामभदाई हैं महा ॥ 


१ वाणी । 


द्वितीय सर्ग श्रे 


३१-.-उस समय ही कृष्णा, सुभद्रा आदि पाण्डव-तारियाँ, 
मानों अखुर-गण-पीडिता खुरलोक की सखुकुमारियाँ। 
करती हुई चहु भाँति क्रन्दन आगई सहसा वहाँ, 
प्रत्यक्ष द्वी लक्षित हुआ तव दुःख दुस्सह सा चहाँ॥ 


३२०--विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक मे, 
वे नए युधिष्ठिर भी प्रकट रोने लगे इस शोक में ! 
गाते हुए अभिमन्यु फे गुण भाइयों के सड्ड में, 
दोने लगे ये मझ् से आपत्ति-सिन्धु-तरइ में ॥ 


३३--“इस अति विनश्वर-विश्य में दुख-शोक कहते हे किसे, 
ढुख भोग कर भी बहुत हम ने आज जाना है इसे । 
निम्चय हमें जीवन हमारा आ्आाज भारी हो गया, 
संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया ।॥। 


३४-“हा | षया करे ! फेसे रहें ? अब तो रहा जाता नहीं ; 
हा! क्या कहे ? किससे कहे ? कुछ भी कहा जाता नहीं । 
क्योकर सह हुस शोक को ? यह तो सहा जाता नहीं $ 
हे देव | इस दुख-सिन्धु में झब तो बहा ज्ञाता नहीं ॥ 
४४--“जिस राज्य के हित शन्चुओं से युद्ध है यह हो रहा, 
उस राज्य को अद, इस भुवन में, कौन भोगेगा अद्दा ! 
ऐे धत्सवर अभिमन्यु ! वह तो था तुम्दारे दी लिए, 
पर हाथ ! उसकी घाप्ति के हो समय में तुम चल दिये ! 


नछ जयद्रथ-चचध 


३६--“जितना हमारे चित्त को आनन्द था तुमने दिया, 
हा अ्रधिक उससे भी उसे,अ्ब शोक से व्याकुल किया ! 
हे चत्स | बोलो तो ज़रा, सम्बन्ध तोड़ कहाँ चले ? 
इस शोचनीय प्रसड़ में तुम सड़ छोड़ कही चले ? 


३७--“सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, 
फल योग्य हो हे पुत्र | उसका शीघ्र हमने पा लिया। 
परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, 
वे दुध्ख में पल कर कभी पाते नहीं विश्राम है ॥ 


प्रेष--/ह मको विना देखे शअद्यो ! अब शैय्ये हम केसे धरे ? 
कुछ जान पडता है नही हे वतस | अब हमकधया करें ? 
है विग्ह यह दुम्सह तुम्हारा हम इसे केसे सहे ? 
अजेन, खुमठा, ठोपदी से हाय ! श्रव॒ हम क्या कहे १ 


३६--हैँ ध्यान भी जिनका भयद्र, जो न ज्ञा सकते कहे, 
यद्यपि दृढ़ बत पाण्डवा ने थे अनेकी दुस्त सहे 
पर हो गये वे दीन से इस दुःख के सम्मुख सभी, 
अजुमच बिना जानी न जाती बात कोई भी कभी ॥ 


४०--याँ ज्ञान व्याकुल पाण्डवों को व्यास मुनि आये व्दों, 
कहने लगे इल भॉति उनसे बचन मनभाये बहाँ-- 
“हे धर्मराज़ ! श्रधीर मत हो, योग्य यद तुमको नहीं, 
करते भला क्या विधि-नियम पर मोट जानी जन कहीं ?? 


द्वितीय सर्ग २. 


४६--यौ बादरायण के वचन सुन देख कर उनको तथा, 
कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यधा--- 
५भ्रीरज घरूँ हे तात ! कैसे ? जल रहा मेरा हिया, 
पया हो गया यह दृथथ | सहसा देव ने यह क्या किया | 


४२--जो स्वेधा ही शुन्य लगती आराज हम सबको धरा, 
जो नाथ-हीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा । 
हैं हेतु इसका मुख्य में ही, हा ! मुझे धिक्कार है,' 
मत 'धर्मराज्ञ! कहो सुझे, यह क्ूर-जन भूसार है॥ 


४३--“है पुत्र दु्लेध स्वेधा अभिमन्यु सा संखार मे, 
थे सदेगुण उस घर्मघारी धीर-चीर कुमार में । 
वषह्ट बाल होकर शी सुदुल, अति प्रोढ था निज्ञ काम में, 
बाते अलोडिदश 'ग रसी उस दिव्य शोसा-घाम में ॥ 


४०--/ पया रूए सें इयथ कि में, दया चुद्धि में बा ज्ञान में, 
रुणवान बेखा अन्य ज्ञत आता नही है ध्यान में । 
पर एप ! केवल रषट गई है अब यहाँ उसकी कथा, 
घिक्कार ऐै ससार की निससारता को स्वेधा ॥ 


४२--ध्ति दिवस जो इस समय आऊऋर मोदयुत संग्राम से, 
पारता हृदय मेरा मुदित था भक्तिन्युक्त प्रणाम से । 
हा | झाज्ञ वह अभिमन्यु मेरा सूतक भू पर है पड़ा, 
होगा कहो मेरे लिए क्‍या कए अब इससे बड़ा ? 


२६ जयद्र थ-चच 


४६--“करने पड़गे यद्‌पि अब भी काम सब जग में हमें ; 
चलना पड़ेगा यद॒पि अब भी विश्व के मग में हमें । 
सच जानिए, पर अब न होगा हृदय लीन उमड़ में, 
छखुख की सभी बातें गईं सोमद्र के ही सह्ञ में ॥ 


४७--'उसके बिना श्रब तो हमें कुछ भी खुहाता है नहीं, 
हा [ क्या कर, हत हृदय दुख से शान्ति पाता है नहीं । 
था लोक आ्रालोकित उसी से अब श्रधेरा है हमें, 
किस दोष से दुर्देव ने इस भाँति घेरा हैं हमें ! 


४८--“अत्र भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, 
पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने । 
हम देखते हैं श्रकर उसको किन्तु पाने है नहीं, 
हा ! स्वप्त के वेभव किसी के काम झआते है नहीं |॥ 


४६--“"कैसी हुई होगी अ्रहों | उसकी दशा उस्र काल में-- 
जब वह फँसा होगा श्रक्रेला शत्रु श्रा के जाल में 
बस बचन ये उसने कहे थे अन्त में दुप से भरे-- 
#निरुपाय तब-अश्रमिमन्यु यह श्रन्याय से मरता हरे [* 


५०--कह कर वचन कोन्तेय यो फिर मौन दुप से हो गये, 
हग-नीर से नत्काल युग्म कपोल उनके थो गये । 
तब व्यास मुनि ने किर उन्हें घीरज़ बँंधाया युक्ति से, 
आरयान समयोचित खुनाये विविध्र उत्तम उक्ति से | 


द्वितीय सर्ग २७ 


५१--उस समय ही खंसप्तककों को युद्ध में संहार के, 
लौटे धनञक्षय' घिज्ञय का आनन्द उर में धार के । 
होने लगे पर मार्ग में अपशकुन वहु विधि जब उन्हें, 
खलने लगी अति चित्त में चिन्ता कुशल की तब उन्हें ॥ 
५२--कुविचार बारम्वार उनके चित्त में आने लगे, 
आनन्द और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। 
तब व्यग्न होकर वचन थे कहने लगे भगवान से, 
होगी न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से १ 
५३--"हे मित्र | मेरा मन न जाने दो रहा क्यो व्यस्त है, 
इस समय पल्ष पल में मुझे श्रपशक्ुन करता चस्त है । 
ठुम धर्मराज-समीप रथ को शाघ्रता से ले चलो, 
भगवान ! मेरे शत्रुओं क्री सब ढुराशाएँ दलो ॥% 
५४--घहु भॉति तव सर्वेश्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, 
खुन कर मधुर उनके वचन खन्‍्तोप कुछ आया उन्हें । 
पर, स्वजन चिन्ता रज्जु-बन्धन है कदापि न दूटता, 
जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता ॥ 
४५४-पारते हुए निज्ञ चित्त में नाना विचार नये नये, 
निज भाइयों के पास आतुर आतं अजुन आगये । 
तप-तप्त तरुच्ो के सदश तव देख ऋर तापित उन्हें, 


व्याकुल् हुए वे ओर भी ऋर कुशल विज्ञापित उन्हें ॥ 
६ झर्जन 


$ 
बे 


श्र जयद्रथ-वधच 


५४६--अचलोकते ही हरि-सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 
फिर घरम्मंराज विपाद से विचलित उसी क्षण हो पडे 
चे यत्ष से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे, 
फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे ॥ 


५७--कहते हुए कारुण्य-वाणी दीन हो उस कॉल में, 
देखे गये इस भाँति वे जलते हुए दुसब-ज्वाल में । 
व्याकुल हुए खग-चूुन्द के चीत्कार से पूरित सभी-- 
दावापझ्ि-कचलित'-बृच्त ज्यों देता दिखाई है कभी।। 
५८--' हे हे जनादन | श्रापने यह क्या दिखाया हे हमें ? 
हे देव | क्रिस दुर्भाग्य से यह दुः आया हे दमें ? 
हा | आप के रहते हुपएए भी आ्राज़ यह वया हो गया ? 
अ्भिमन्युरूपी रल जो सहसा हमारा खो गया ! 
५६--"निज्ञ राज्य लेने से हमें हे तात ! ग्रव क्या काम है ? 
होता शअ्रहो | फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासम्राम है ? 
क्या यह हमारी हानि भारी, राज्य से मिट जायगी ? 
लोक की भी सम्पदा इस रह्न को क्या पायगी ? 
#०--“ मेरे लिए हो भेद करके ब्यूद ठोणाचार्य्य का, 
मारे सहस्यों शुर उसने ध्यान धर प्रिय-काय्य का । 
पर अन्त में अन्याय से निरपाय हो ऋर के बदाॉ-- 
हा ! हन्त ! बह हत हो गया, पारऊँ उसे अ्रव मे कहाँ ? 


१ दावारित ने बनाया 7? ग्रास लिसे। 


द्वितीय सर्ग २६ 


६१--० उद्योग हम सबने बहुत उसके बचाने का किया, 
पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया । 
रहते हुए भी सो हमारे, युद्ध में वह हत हुआ; 
अ्रव क्‍या रहा, स्वेस्व ही हा ! हा ! हमारा गत डुआ॥ 
६२--"पापी जयठथ पार उससे जब न रण में पा सका, 
उस वीर के जीते हुए सम्पुख न जब चह जा सका | 
तब सृतक उसको देख सिर पर चरण रक्‍खा नीच ने, 
हा! हा | न या मलुजत्व को भी स्मरण रकखा नीच ने ॥९ 
६३--भ्रीकृष्ण से जब जेछ पाण्डव थे चचन यो कह रहे, 
अजुन हृदय पर हाथ रक्‍खे थे महा-ढुख सह रहे । 
'हा पुत्र ! कह कर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े, 
वया वज्ञ गिरने पर बड़े भी वृत्त रह सकते खड़े ? 
६४--जो शख्र शत शत शज्नुओं के सहन करते थे कड़े, 
वे पार्थ हो इस शोक के आधात से जब गिर पडे। 
तब और साधारण जनो के दुःख की हैं क्या कथा ? 
ऐोवी अतीब अपार है खुत-शोक की दुःखद्द ब्यथा ॥ 
६४--थो देख भक्तों को प्रपोडित शोक के श्रति भार से, 
छुछु ठवित अच्युत भी हुए कारुण्य के सझ्चार से । 
तल-मष्य अबल-स्फोट से भृकम्प होता है जहाँ, 
होते दिकृस्पित से नहीं दया अचल भृधर भी वहाँ ! 





कप 65 
तृताय सगे 
१--श्रीचत्सलाइछन विष्णु तव कह कर वचन प्रज्ञा'-पगे, 
धीरज चेँधा कर पाण्डवो को शीघ्र समझाने लगे | 
हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में, 
कुछ शान्ति देती है बड़ो की सान्त्वना ही शोक में ॥ 
२--“हे हे परन्‍्तप [| ताप सह कर चित्त में धीरज धरो, 
हे धीर भारत | हो न आरत, शोक को कुछ कम करो । 
पड़ता समय है वीर पर ही, सीरु-कायर पर नहीं; 
टढ़ भाव अपना विपद में सी भूलते बुधचर नहीं ॥ 
३--"निज जन-विरह के शोक का दुख-दाह कौन न जानता ? 
पर, मृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता १ 
सहनी नही पड़ती किसे प्रिय-विरह की दुस्सह-ब्यथा ? 
क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा ? 
४--“आते चुरे दिन वीतने पर मछुज के जग में जहां, 
जाते हुए कोई न कोई दुभ्ख दे जाते वहाँ । 
अतएच अ्रव निश्चय तुम्हारे उदय का आरस्भ है, 
होगा अधिक अब दुःख क्या ? यह सव ढुरखों का खम्भ है। 
५--ज़िस ज्ञान के वल्ल से अनेकों विपद-नद तरते रहे, 
जिस ज्ञान के वल से सदा ही धेर्य्य तुम धरते रहे । 
हे वुद्धिमानों के शिरोमणि ! ज्ञान श्रव वह है कहा ! 
अवलस्ब उसका ही तुम्हें लेना उचित है फिर यहाँ॥ 


१ बुद्धि । 


तृतीय सगे रे१ 


६--“निश्चय विरह भ्रभिमस्यु का है ठुःखदायी सवंथा, 
पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विघ यह ठपथा | 
रण में मरण ज्ञत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा, 
है कौन ऐसा विश्व में जीता रहे जो स्वेदा ? 


७--दे वीर ! देखो तो, तुम्हें यो देख कर रोते हुण्ए, 
हैँ हँस रहे सब शत्रुज़न मन में सुदित होते हुए । 
दया इस महा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है ? 
दया शानियों फो भी चिपद में त्याग देता ज्ञान है ? 


८--तुम फौन हो, पया फर रहे हो, पया तुम्हारा कमे है-! 
फेसा समय, फेसी दशा, केसा तुम्हारा धर्म है ? 
है अ्रनघ ! पया यह विक्षता भो आज तुमने दूर की ? 
टोती परीक्षा ताप में दी स्वर्ण के सम शुर की ॥ 


&--' जिस घात से निज घेरियों को स्वलप सा भी हर्ष हो 
है योग्य उसका त्याग ही, वाधा न वर्यो दुद्धप दो । 
वह घीर ही दया, शत्रु का खुख-हेतु हो जो आप ही, 
निज शघतुओ का तो घढाना चाहिए सन्‍्ताप ही ॥ 


६०--“ जिन पामसों ने सर्वदा ही दुःख तुमको है दिया, 


एड्यंद्र रच रच कर अनेकों विभव सारा हर लिया | 
एन पापियों के देखते है योग्य क्या रोना तुम्हें ? 


निजशन्ु-लस्मुख तो उचित है मुद्ति ही होना तम्हे ॥ 


३२ अयद्रध-वध 


११--“निज सहचरों का शोक तो श्राजन्‍्म रहता है बना, 
पर चाहिए सब को सद। कत्तेव्य अपना पालना। 
हे विश ! सो सब सोच कर या शोक में न रहो पड़े, 
लो शीघ्र बदला वेरियों से, धैर्य घर कर द्वो खड़े ॥ 


१२--“मारा जिन्होंने युद्ध में श्रभिमन्‍्यु को श्रन्याय से, 
सर्वेस्व मानों है हमारा हर लिया दुरुपाय से । 
है वीरवर ! इस पाप का फल्न क्या उन्हें दोगे नहीं ? 
इस चैर का बदला कहो, क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं १९ 


१३--भ्रीकृष्ण के सुन चचन अजुन क्रोध से जलने लगे, 
सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। 
“संसार देखे श्रव हमारे शत्रु रण में स्ठ॒त पड़े,! 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठ कर खड़े ॥ 


१४--डस काल मारे क्रोध के तनु कॉपने उनका लगा, 
मानों हवा के ज्ञोर से सोता हुआ सागर जगा। 
मुख चाल-रवि-सम लाल होकर ज्वाल-सा बोधित इुश्रा, 
प्रलयाथ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ ? 


१४--थुग नेन्न उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, 
अब रोप के मारे हुए वे दहकते अंगार से । 
निश्चय श्ररुणिमा-मिस अनल की जल उठी वद्द ज्वाल ही, 
तब तो ढगों का जल गया शोकाश्रुजल्न तत्काल दी ॥ 


ठुतीय सर्ग डे 


१६--तब निकल कर नासा-पुटो से व्यक्त करके रोष त्यों, / 
करने लगा निश्वास उनका भूरि भीषण घोष यौ-- 
जिस भाँति दरने पर किसो के, प्राण से भी प्रिय मणी, 
करके स्फुरित फिर फिर फणा फुड्भार भरता है फणी ' ॥ 
१७--ऋरतल परस्पर शोर से उनके स्वयं घर्षित हुए, 
तब विस्फुरित होते हुए भुजद्ण्ड यो दर्शित हुए-- 
दो पद्म शुण्डो में लिये दो शुण्डवाला गज कहीं, 
मर्दन फरे उनको परसरुपर तो मिले उपमा वहीं ! 
१८--दुद्धपे, जलते से हुए, उत्ताप फे उत्कर्प से, 
कहने लगे तब वे अरिन्दम वचन व्यक्त श्रम से । 
प्रत्येक पल में चश्चला की दीप्ति दमका कर घनी, 
गम्भीर सागर सम यथा करते जलद धीरध्वनी ॥ 
१६--“साक्ती रहे संसार सब, करता प्रतिज्ञा पार्थ में, 
पूरा करूँगा कार्य सव फथनानुसार यथार्थ में । 
जो एक चालक फो कपट से मार कर हँसते श्रभी, 
वे शत्रु सत्वर शोक सागर-मग्न दौखेंगे सभी ॥ 
२०--' अभिमन्यु चेद के निधन में कारण हुआ जो मूल है, 
इससे हमारे हतहदय का हो रहा जो शूल है। 
उल खल-जयद्रथ को जगत में सुत्यु हो अब सार है, 


उन्मुक्त दस उसझे लिए रोरव नरक का द्वार है ॥% 
१ सप । 


ज 


8 जयद्रथ-चधच 


२१--“तज धातंराष्ट्री को सबेरे दीन होकर जो कहीं, 
भीकृष्ण ओर श्रजातरिपु के शरण वह होगा नहीं। 
तो काल भी चाहे स्वयं हो जाय उसके पक्त में, 
तो भी उसे में बध करूँगा प्राप्त कर शर-लक्ष में ॥ ? 
२२४--“खुर, नर, अ्रसुर, गन्धवे, किन्नर आदि कोई भी कहीं, 
कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं । 
चाहे चराचर विश्व भी उसके कुशल-हित हो खड़ा, 
भू-लुठित कलरव '-तुल्य उसका शीश लोटेगा पड़ा ॥ ? 
२३--“उपथुक्त उस खल को न यद्यपि झुत्यु का भी दण्ड है, 
पर झुत्यु से बढ़ कर न जग में दण्ड और प्रचण्ड है। 
झतपुच कल उस नीच को रण-मध्य जो मार्रू न में, 
तो सत्य कहता हूँ कभी शख्राख्र फिर धारूँ न में ॥7 
२४--हे देव श्रच्युत | आप के सस्मुख प्रतिज्ञा है यही, 
मैं कल जयद्रथ-चध करूँगा, धचन फहद्दता हैँ सही | 
यदि मार कर कल में उसे यमलोक पहुँचाऊं नहीं, 
तो पुण्य-गति फो मैं कभी परलोक में पारऊँ नहीं ॥ ? 
२५---/पापी जयद्रथ ! हो चुका तेरा बयो-विस्तार है, 
मेरे कर्रो से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है। 
दुर्पेत्त | तेरा त्राण अब कोई न कर सकता कहीं, 
चीर प्रतिज्ञा विभ्व में होती असत्य कभी नहीं ॥” 
कोटन कनृतर । 


ठुतीय सगे ३५ 


२६- "विषधघर बनेगा रोप मेरा खत ! तुर्से पाताल में, 
दाववापक्‍्नि होगा विपिन में, वाड़व जलधि जल जाल में । 
जो व्योम् में तू जायगा तो च॒जू वह वन जायगा, 
चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पायगा ॥? 


२७--“छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य-नाशक पाप हैं, 
लौकिक तथा जो पारलौकिक तीदरणतर सस्ताप हैं। 
हो प्राप्त वे सब सर्वदा को तो विलम्ब विना मुझे, 
फल युद्ध में सन्‍्ध्या समय तक, जो न में मार्क तुझ्े॥९ 


ए८--“अ्रधवा अधिक कद्ना बृथा है, पार्थ का भण है यही, 
साक्षी रह सुन ये वचन रवि, शशि, अ्रनल, अम्बर मद्दी । 
सूर्यास्त से पहले न जो में कल जयद्वथ-वध करूँ, 
तो शपथ करता हूँ स्वयं में ही अनल में जल मरूँ ॥१ 


२६- परके प्रतिश्ा यो किरीटी क्रोध के उद्गार से, 
फरने लगे घोषित दिशाएँ धनुप की टड्डार से । 
उल समय उनझी दोप्ति ने वह दृश्य याद करा दिया, 
जय शाईपारणि उपेन्द्र ने था रोप अछुरों पर किया॥ 


२३०-खुन पार्थ का प्रण रोद रख में दौर सब बहने लगे, 
पःह 'खाथु साधु! भसक्त हो धीकृप्ण फिर कहने लगे। 

“यह भारती हे चीर भारत । योग्य ही तुमने कही, 
निज्ध चैरियों दे दिपय में कत्तेव्य है समुचित यही ॥» 


३६ जयद्रथ-वध 


३१--श्सके अनन्तर मुद्त माधव कम्बु-रव' करने लगे, 
परण के विषय में पाण्डवों का सोच-सा हरने लगे | 
प्रिय-पाश्चजन्य करस्थ हो मुख-लग्म यों शोमित हुआ, 
कल्न-हंस मानों कञ्न-चन में आगया लोभित हुआ ॥ 
३3े२--फिर भीम-अजुन आदि भी निज-शह्न-रव करने लगे, 
पीछे उन्हीं के सेन्य में रण-वाद्य मन हरने लगे | 
तब गूँज कर वह घोर-रव सब ओर या भरने लगा, 
भानों चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा ॥ 
३३०--फरके श्रवण उस नाद को कोरव बहुत शह्डित हुए, 
नाना-तवीन विचार उनके चित्त में श्रद्धित हुए । 
पार्थ-प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा छुनी, 
ज्यों देत्य-गण ने जिप्णुज्ञय रे जीमूत* के द्वारा खुनी॥ 
३४--ओऔरीष्मान्त में घन-नाद सुन कर भीत होता हंस ज्यो, 
व्याकुल हुआ यह वात सुन कर सिन्धुराज नुशंस त्यों । 
प्रत्यक्ष-सा निज्ररूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी, 
दावाप्नि-सम बढ़ती हुई चह निकट-सी आने लगी ॥ 
३५--कतंव्य-सूढ़ समान वह चिन्तापम्मि में जलने लगा, 
निज छत्य वारंवार उसको चित्त में खलने लगा । 
देखा न ओर पदार्थ कोई प्राण से प्यारा कहीं, 
है वस्तु अप्रिय अन्य जग में झुत्यु से बढ कर नहीं ॥ 
१ शंख का शब्द । २ जिप्णु --इन्द्र । ३ जीमूत ८ मेघ । 


ठुतीय सर्ग रे७ 


३६-संसार में आशा उसे कुछ भी न जीवन को रही, 
बस दोखने उसको लगी निज्ञ मृत्युमथ सारी मही। 
तद वह सुयोधन के निकट आया फंसा सयजाल में, 
गति दै न अन्य सुहज्यनों से भिन्न आपत्काल में ॥ 


३७-- कारण समभ कर भी उसे व्याकुल विलोका जब वो, 
पूछा खुयोधन ने स्वयं भय-हेतु उससे तब वहाँ । 
झतएव मानो शीघ्र ही सर्वेस्व से ज्ञाकर ठगा, 
भय से विक्तत श्रप्रकृत-स्वर से वचन वह कहने लगा ॥ 


इ८--“जो प्रण किया है पार्थ ने सुत-शोक के सनन्‍्ताप से, 
हे कुसकुलोत्तम | क्या श्रभी तक वह छिपा है आपसे १ 
पभारूँ जयद्रथ को न कल में तो अनल में जल मरूँ 
की है यही उसने प्रतिष्ठा, अब कहो में क्या करूँ १? 


३६--"करतेब्य अपना इस समय होता न घुझको ज्ञात है, 
भय झोर चिस्ता-युक्त मेण जल रहा सब गात है। 
झतएव मुझको श्रभय देकर आप रक्तित फीज्ञिए , 
या पार्थ-प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दोलिए ॥ 


४०-- मैं सत्य कहता हैं, नहीं है मृत्यु को शड्ढा मुझे ; 
सद दोछ जोवन-दोए बुझने है, वर्मेगे, हे वभ्ते । 
हू दिन्तु सुभाको दित्त में चिन्ता प्रवल केबल यही, 
ऋए दस्त पाऊुगा तुम्हारी में न निष्कण्टक मही ॥5 


द्े८ जयद्रथ-चध 


४१-इस भाँति उसके छुन वचन कुरुराज़ वोला प्रेम से; 
“हे घीर ! तुम निर्भय तथा निःशइ सोशो ज्ञेम से । 
जब तक हमारे पक्त का जन एक भी ज्ञीवन घरे, 
है कौन ऐसा जो तुम्हारा वाल भी बाँका करे ? 
४२--“यह प्रण हमारे भाग्य से ही है धनञ्लय ने किया, 
होगी सहज ही में हमारी श्रव सफल सारी क्रिया । 
कर्णादि के रहते हुए क्या वह सफलता पायगा ? 
कल शाम को जल कर श्रनल में वह स्वयं मर जायगा ॥ 
४३--“अ्रज्ञुन बिना जीवित रहेंगे धर्मेराज नहीं कभी, 
सो या स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होगे सभी । 
कृप, कर्ण, ठ्रोणाचार्य्य जिसके चाण के हित हो खड़े, 
वस जान लो सब शन्नु उसके मृत्यु के मुख में पड़े ॥ 
४४--“अ्रन्यत्र जाने की अ्रपेत्ता योग्य है रहना यहीं, 
रक्ता तुम्हारी विश्व में श्रन्यन्न सम्भव है नहीं । 
क्या द्रोण, कण, कृपादि से बलवान कोई हे कहीं ? 
रक्तक जहाँ श्रात्मीय जन हाँ योग्य है रहना चहीं ॥” 
४०- कह कर घचन कुरुराज ने यो जब उसे धीरज दिया, 
हो स्वस्थ तब उसने न्तपति का वहुत अभिनन्द्न किया। 
>ब कर्णादि ने भी दूर की वहु भाँति उसकी यन्त्रणा, 


करने लगे फिर अन्त में सव युद्धविषयक मन्त्रणा ॥ 
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ठुंतीय सगे रे 


४६-- इस झोर देकर पाण्डवों को शान्तिदायी खान्त्वना, 
सौमद्र-शव-संस्कार की श्रीकृष्ण ने को योजना । 
छरप्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा तथा, 
मुरकी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा | 


४७--कष्णा, खुभद्रा आदि को अ्रवल्ोक कर रोते हुए, 
हरि फे हृदय में भी चद्दों कुछ कुछ करणरस-कण चुए | 
आते हुए अवलोफ उनको देहभान विसार के, 
बोली छुभद्वा-म्गुतक्व॒त्सा गो-समान-पुकार के ॥ 


श८--'सैया, कद्दो मेरे दगो का आज तारा है कहाँ ? 
मुझ दुःखिनी हतसागिनी का सौख्य सारा है कहाँ ? 
सम्पूर्ण गुण-सम्पन्न घचह श्रनुचर तुम्हारा है कहाँ ? 
ए॒ए | एण्ड्वंश-प्रदीप अब असिमन्यु प्यारा है कहाँ ? 


४६--' भैया ! तुम्हें दया विश्व में मुझको दिखाना था यही ९ 
हा!जल गया यह हृतहदय, दग-ज्योति खब ज्ञाती रही ! 
तव काल-गति फे मार्ग में अभिमन्यु ही था फ्या अहो ९ 
कारुणानिधे ! करुणा तुम्हारी हाय! यह फेसी कहो ?” 


४०--रोने लगी यो कह छुभद्रा डुःख-वेग न सह सकी, 
पर रद्धकण्ठा दोपदी कुछ भी न उनसे कह सकी | 
दस, झधु-पर्ण विलोचनों से देखकर हरि को बहा, 
निर्जांद सी दह रह गई देठी जहों की दी तहाँ॥ 


8० जयद्रथ-धघ 


११--मानों गिरा भी कह सकी पीड़ा न उसकी हार के, 
श्रतपव वह चुप रह गई हरि के समक्त निहार के। 

पर अश्रुजल-अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानो कहा-- 
' झ्रव और क्या इस दुःखिनी को देखना वाक़ी रद्दा ?? 


५२--यों ज्ञान कर सब को टुखी, लखन उत्तरा-उत्ताप को, 
भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आपको । 
फिर रोक करुणा-वेग सबको शीघ्र समझाने लगे, 
डस शोकसागर से उन्हें तट ओर ले जाने लगे॥ 


५३--धीरज घरो छप्णे, अरहो ! भद्दे खुभठे ! शान्त हो, 
है गति यही तह्धारियों की शोक से मत आन्‍्त हो । 
यद्द कौन कह सकता कि श्रव अभिमन्यु जोबित है नहीं? 
जग में सदा को कीर्ति करना है भला मरना कहीं ? 


पृ४--"ज्ञब तक प्रकाश समर होगा अ्न्धकार-विनाश में, 
होते ३१ सूर्य्य ० 
जब तक उदित होते रहगे सय्य-शशि श्राकाश में । 
अभिमन्यु का विश्वुत रहेगा नाम तव तक सच कहीं, 
नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर मरते हो नहीं॥ 


१५--" श्राज़न्म तप करके कठिन मुनि सी न जा सकते जददों, 
संसार के वन्धन कभी कोई न आ सकते जहाँ। 
अत्तय्य सब खुख है जहाँ दुख एक भी होता नहीं, 
सच मान कर मेरे वचन अभिमन्यु को जानों वहीं ॥ 


तृतीय सगे डरे 


५६--"बह घीर नश्वर देह तज़कर आप तो है ही जिया, 
पर, सत्य समझो, है तुम्हे भी अ्रमर उसने कर दिया 
ऐसे समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो अरहो ! 
उसकी सहज की मृत्यु में गौरव कहाँ था यह कहो १” 


५६--कह कर वचन भगवात ने यो ज्ञान जब उनको दिया, 
कुछ शान्त जब दरि-सान्त्वना से हो गया उनका हिया। 

तब युग दगो से दुःखमय अविरल सलिल-धारा वहा, 

पाकर तनिक अ्रवलम्ब सा यो याश्षसेनो ने कहा ॥ 


५८४--"घिक्कार है हे तात ) ऐसी अमरता परलोक मे, 
जीना किसे स्वीकार है आ्राजन्म रह कर शोक में ? 
पूरे हुए हैँ पया हमारे पूर्व-पाप नही अभी ? 
हा | बह हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या कभी १ 


४६--झभिमन्यु को मृत देख कर भी हाथ ! में जीती रही, 
हा ! क्यों न मुझ हतभागिनी के अर्थ फट जाती मही ) 
दुख भोगने ही के लिए क्या अन्‍्म है मेरा हुआ ? 
दा | काब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ ? 
५०--मेरे हदय के हे हा ! असिमन्यु, अब तृ है कहाॉ ? 
टय खोल कर बेटा, तनिक तो देख हम सबको यहाँ। 
रामा खडे हैं पास तेरे, तू मही पर है पड़ा ! 
निज्ञ गुरजनों के मान क्वा तो ध्यान था तुभको बड़ा ॥ 


डरे ज्यठ्थ-वध 


६१--व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैय्य देता था मुझे, 
पर श्राज मेरे पुत्र प्यारे, हो गया है फ्या तुझे ? 
धात्री' खुभद्रा को समझ कर माँ मुझे था मानता, 
पर श्राज तू ऐसा हुआ मार्नो न था पहचानता ! 
६२--“हा ! पाँच प्रा्मों की बुरी वह सन्ध्रि जब होने लगी, 
छखुन कर तथा उस वात को जब में बहुत रोने लगी । 
क्या याद है १ था पाण्डवों के सामने तू ने कहा-- 
'स्वीकृत नहीं यह सन्धि मुझ को, मा! न तू ओसू वहा! ॥ 
६३--“रहते हुए भी शस्प्रधारी पाण्डवां के साथ में, 
हा) तू अकेला हत हुआ पड़ पापियों के हाथ में । 
कोई न कुछ भी कर सका ऐसा श्रनथ हुआ किया, 
धिक्‌ पाण्डवो की शूरता, धिक्‌ शस्त्र धारण की क्रिया॥? 
६४--कहती हुई यों द्वोपदी का कण्ठ गदुगद हो गया, 
विप-बेग के सम शोक से चेतन्य उसका खो गया । 
हरि ने सजग कर तब उसे व्यजनादि के उपचार से, 
दी सानत्वना समयोपयोगी ज्ञान के विस्तार से ॥ 
६५--“अभिमन्यु के दशन विना तुमको न रोना चाहिए, 
उसकी परम-पद-प्राप्ति खुन कर शान्त होना चाहिए। 
ले जन्म चाणभंगरुर-जगत में कौन मरता है नहीं ? 
पर है उचित मरना जहाँ पर बीर मरते है वहीं ॥ 


२ घाय। 


ठुतीय सगे छरे 


६६--"असिमन्यु के घातक सभी झति शीघ्र मारे जायेंगे, 
तुम स्वस्थ दो, इस पाप का वे दण्ड पूरा पायेँगे। 
करते भभी तक पार्थ थे जो युद्ध करुणाधीन दो, 
बन जायँगे अर रुद्र रण में, रोष में अति लीन दो ॥ 
६७--“होगा जयद्रथ कल निहत, प्रण कर चुके अजुन अभी; 
धीरज धरो श्रतएव मन में शान्त होकर ठुम सभी । 
दो धैर्य मेरी भोर से, सब उच्तरा के चित्त को, 
खुत-रूप में वद पायगी खोये शुप्ट निज वित्त" को ॥7 
६८-- धीरूष्ण ने इस भाँति सदको खीन करके ह्ाान में, 
प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चन्दन-चिता सु-स्थान में । 
असिमन्यु का मृत देह डख पर शान्ति से रकला गया, 
ज्यों छूरता की गोद में कारुण्य का भाजन नंया ॥ 
६६--होकर ज्वलित तत्कण छिता की ज्वाल ने नम को छुभा, 
पर उस वियोग-दिपत्ति-विधुरा उत्तरा का क्या इुआ २ 
उस दृ्घहदया को मरण भी हो गया दुलेभ बड़ा, 
दह गरभिणी थी, इसलिप्ट निज्र तन्नु उसे रखना पड़ा[॥ 
७०--झमिमन्यु का तठु जल गया तत्काल ज्वाला-जाल से, 
पर वीति नष्ट न हो सकी उस घीरवर की काल से। 
अच्दा-दुरा घस नाम ही रहता सदा है लोक में, 
घट धन्य है झिलके लिए हो लीन सज्जन शोक में ॥ 


२१ पर । 





6 
शक 


चतुर्थ सर्ग 
१--इसके अनन्तर कृष्ण ने सबको बहुत धीरज दिया, 
फिर आतं-अर्जुन को वहाँ इस भाँति उत्तेज्ञित किया । 
- “अ्रत्येन्त रोपावेग में ठुमने किया है प्रण कड़ा, 
अवब यल क्या दस का सर्खे ? यह कार्य्ये है टुष्कर वडा॥! 
२--यो खुन वचन गोविन्द के निर्भय धनझ्य ने कहा, 
( वीरत्व-करुणा-शानित का त्रिस्नोत गड्वाजल वहा ) 
#निश्रय मरेगा कल जयद्वथ, पाप्त होगी जय मुझे, 
हे देवे! मेरे यल्ल तुम हो, मत दिखाओ भय मुझे ॥ ? 
३--कहते हुए यो पार्थ के दो ब्रेंद आँसू गिर पड़े, 
मानो हुए दो सीपियाँ से व्यक्त दो मोती बड़े । 
फिर मोन होकर निज शिविर में वे तुरन्त चले गये, 
छुलने चले थे भक्त को, भगवान आप छले गये ॥ 
४--दर शोक पाण्डव-पक्त का निज्ञ शिविर में हरि भी गये, 
किर शीघ्र ही भगवान ने प्रकटित किये कौठुक नये। 
कर योगमाया को सजग निद्धित जगत की व्याप्ति को, 
भट ले चले वे पार्थ को शिव-निकर श्रस्त्र-प्राप्ति को ॥ 
ए१-लक्ष प्राकृतिक छवि मार्ग में गिरि-बन-नदी-तभ की नई, 
विस्मित हुए अत्यन्त अजेन, श्रात्म विस्मृति हो गई। 
उस काल उनका शोक भी चिन्ता सहित जाता रहा, 
हो प्रेम से पुलक्ित उन्होंने यों रमापति से कद्दा ॥ 


चतुर्थ सर्ग - ४५ 


६--"महिमा तुम्हारी दोखती सब ओर ही अऊ्ुत दरे ! 
कौशल तुम्हारे हैं सभी अत्यन्त अन्लुपमता भरे । 
करती प्रकाशित नित्य नूतन छुवि तुम्हारी खष्टि है, 
पडती जहाँ झड़ती घहीं, हटती नहीं फिर दृष्टि है ॥ 


७--“आकाश में चलते हुए यो छुत्रि दिखाई दे रही-- 
'मानों जगत को गोद लेकर मोद देती है मद्दी । 
उच्चनत हिमाचल से घवल यह खुरसरी यो दृदती, 
मानों पयोधर से धरा के दुग्ध घारा छूटती॥ 


४--"निद्वित दशा में खुष्टि सारी पा रही विश्राम है, 
निस्तब्ध-निशग्व ल-प्रकृति की शोभा परम अभिराम है। 
भूषण-सटश उडुगण हुएए, छुख-चन्द्र-शोभा छा रही, 
विमलासम्बरा' रजनी-वध्‌ अभिसारिका सी जा रदही॥ 
६--“खणग छुन्द खोता है अतः कलकल नहीं होता जहां, 
घस भसनन्‍द मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां । 
झतपएव चीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, 
यो दीजणते है वृक्त ये हो विश्व के प्रहरी यथा ॥ 
६०-- वार पार गिरि-चन-नद यदपि कैलास को हम ज्ञा रहे, 
पर दृश्य शागे के खये मानों निकट सब भआ आरा रहे । 
गोविन्द ! पीछे ठो अरद्यो | देखो तनिक दग फेर के, 
तम् बर रहा है लीन सा क्रम से जगत को घेर के ॥ 


१ निर्मल छाकाशदालो फोर निर्मछ वस्त्रदाली । 


शद जयद्रथ-वच 


११--मधधु-गन्ध मणि-मय-मन्दिरों से फेलती झुन्दर जहाँ, 
यह दीखती श्रलकापुरी, उपमा अद्दो ! इसकी कहाँ १ 
गाते प्रियाओं के सहित रस-राग यक्ष जददाँ तहाँ, 
प्रत्यक्ष सी उत्तर दिशा की दीखती लक्ष्मी यहाँ ॥? 


१२-कहते हुए यों पार्थ पर सहसा उदासी छा गई, 
'उस्धर! दिशा से 'उत्तरा? की याद उनको आा' गई । 
हा ! निज जनों का शोक सबको सप्न में भी सालता, 
सत-वन्धुओ का ध्यान ही मन को विकल कर डालता ॥ 


१३-वोले वचन भगवान तब उनसे प्रचुर-प्रियता-पमरे, 
“है वीर-भारत ! व्यर्थ को फिर व्यग्न तुम होने लगे। 
अब तक तुम्हारा शोक क्या यह पूर्बवत्‌ अनिवार्य्य है ? 
दुर्बल बना कर मोह मन को नष्ट करता कार्य्य है॥ ” 


१४--भ्रीकृष्ण के खुन वचन कुछ उत्तर न अरजन ने दिया, 
अतएव उनके स्कन्ध पर हरि ने करारोपण किया । 
तब पड़ गये अवसन्न वे वेचित्र्य की-सी दृष्टि में, 
था वह नितान्त नवीन जो कुछ दृश्य आया दृष्टि में ॥ 


१५-०-देखा उन्होंने तब कि मानों वे बहुत ऊपर गये, 
रवि-चन्द्र लोकों के मिले बहु दिव्य, दृश्य नये नये । 
चलते हुए यो अन्त में वेकुण्ठ दीख्न पड़ा उन्हें, 
अवलोक उसकी छवि हुआ झआाश्चर्य्य-हे बड़ा उन्हें ॥ 


चतुर्थ सर्ग ४७ 


१६--उज्ज्वल-मनोरम थी वहाँ की सूमि सारी खर्ण की, 
थीं जड़ रहीं जिसमें विपुल-मणियाँ अनेकों वर्ण की । 
प्रत्येक् पथ के पाश्थ में फूले हुए वहु फूल थे, 
उड़ते इुए जिनके रजःकण दिव्य-शोभा-मूल थे ॥ 
१७--जिनके खुधामय विमल-जल कोमल-छुगन्धि-सने हुए, 
कुण्डादि सलिलाशय रुचिर थे ठौर ठौर बने हुए । 
जोड़े मिलिन्दों के छुदित जिनसे मनोश् मिले हुए, 
नलिनी-नलिन आदिक जलज़ थे एक साथ खिले हुए ॥ 
१४--जिन पर कहीं मणि की शिलाएं, तृण-वितान कहीं कहीं, 
छोटे बड़े क्ीड़ाद्वि' थे शोभायमान कहीं कह्दीं । 
थे नायते फेकी' कहीं, थे हंस-पुड्ध कहों कहीं ; 
निर्भर कहीं थे रर रहे, थे रम्य कु कहीं कहीँ ॥ 
१६- सथ लोग अजरामर घहाँ फे रूपवान विशेष थे, 
वहवान, शिए्ट, वरिष्ठ, जिनके दग सदा अ्रनिमेष थे | 
सथ झझ्ट छुगठित धेछठ सबके, खणु-वर्ण अशेप थे; 
घन किये ज्ञाते नहीं, जेसे मनोहर चेश थे ॥ 
२०--हें। देख कर लज्जित लिन्हें काश्मीर-कुंकुम-फ्यारियाँ, 
थीं टोर दौर विद्र करतों सुन्दरी सुर-नारियाँ । 
सददे मुस्ों पर छा रही थी हर्ष की दिव्य-प्रमा, 


मानों ऋसंस्य-खुधाकरों की थी पहाँ शोसित सभा | 
१ बोशा मे पदेंत । २ मोर । 


धेष जयद्र ध-चध 


कफ 


२१---छुरगण कहीं वीया वजा कर दरि-चरित थे गा रहे, 
कोई कहीं थे आ रहे, कोई कहीं थे जा रहे । 
स्चेत्र क्रीड़ाएंँ रचिर बहु भाँति की थी हो रहों, 
थी भद्ध-सावों की हुई पूरी पराकाष्टा चहीं ॥ 
२२--हुख, शोक, आधिव्याधि, चिन्ता ये न कोई थीं बहाँ। 
आनन्द, उत्सव, प्रेम के ही साज थे देखो जहाँ। 
मद-मोह-राग-द्वप के थे चिन्ह भी मिलते नहीं, 
सर्चत्र शान्ति, पविन्नता थी, पाप-ताप न थे कहीं ॥ 
२३--इस जन्म में चेकुण्ठ था देखा न अर्जुन ने कभी, 
प्रच्छुन्न' सित्ति,कपाट आदिक, रल्न-विरचित थे सभो। 
बहु वर्णु-किरणों का रुचिर आलोक अति उदण्ड था, 
देखा हुआ मातंण्ड मानों एक उसका खण्ड था ॥ 
२४--जाती जहाँ तक दृष्टि थी मिलता न उसका छोर था, 
मन्दार कल्पादिक द्वमों का दृश्य चारों ओर था । 
अद्भुत-अनेकों रह के स्वच्छन्द खग थे गा रहे, 
शीतल-सुगन्ध-समीर के थे मन्द कोके आ रहे ॥ 
२५--फिर आप से ही आप वे हरि-धाम में खिंच-से गये, 
देखा वहाँ का दृश्य जब युग नेत्र तव मिँच-से गये। 
सिंदासनस्थ रमा सहित शोमित वहाँ भगवान थे, 
घन-दामिनी जिनके यथा-छाया-प्रकाश-समान थे ॥ 


१ भरोखा। 


चतुर्थ सर्ग छड 


२६--धी चञ्चला ' अचला* जहाँ, सर्वेश शोमित थे जहाँ; 

वैसव वहाँ का सा भला भैलोवय में होगा कहाँ? 

अचलोक आभूषण-छटा होती अनल की श्रान्ति थी, 
करती अतिक्रम किन्तु उसको दिव्य उनकी कान्ति थी॥ 


५७--साननन्‍्द सिंहासन निकट थीं सिद्धियाँ सारी खड़ी, 
थींब्यक्त रति, मति, घ्ृति, क्षमादिक शान्तियुत प्यारी बड़ी । 
शिव, विधि, सुरप, रवि, शशि,यमादिक भक्ति से थे भर रहे, 
फरते हुए. मुसकान दृरि सब पर कृपा थे कर रहे ॥ 
५८--एसके श्रनन्तर पार्थे ने परिपूर्ण प्रेम उमड़ में, 
झाता हुआ अभिमन्यु देखा जय-विजय फे सह में । 
झवचलोक उसको खुध उन्हें कुछ भी रही न शरीर फी, 
शोभा सहस्प ग़ुनी प्रथम से थी अधिक उस घीर फी ॥ 
२६--कर जोड कर अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया वहाँ, 
फिर सब खुर्रो को सिर भुक्ाकर स्व स्तिवाद लिया वहाँ। 
सद देव उसके फर्म्म का सम्मान अति करने लगे, 
डस काल मानो पार्थे खुख के सिन्धु में तरने लगे॥ 
६०--धा जो अशेप-श्रभी ए-दायक्त, नित्य रहता था खिला | 
घात्सल्प-युत अभिमन्यु को वह पद्म पद्मा' से मिला। 
ठव दिव्य-दशनों से प्रभा की घृष्टि-ली करते हुए, 
दोले स्वयं भगवान यो सबके हृदय द॒रते हुए ॥ 
१छचरी | ६शिएर । ३ रचपी । 


(६० जयद्रथ-वध 


३१--“सन्तुष्ट तूने है किया निज धम्मंपालन से मुझे, 
सोभद्र ! निज सामीष्य में देता सदा को हूँ तुझे । 
पर ओर भी कुछ माँग तू, वर वृक्ष तेरा गेय! है; 
अपने जनों के अर्थ मुझ को कौन चस्तु अदेय है? ” 
इे२--अति मुग्ध होकर पार्थ ने तब सूँद आँखों को लिया, 
पर खोलने पर फिर न वेसा दृश्य दिखलाई दिया। 
खुस्मितवदन श्रीकृष्ण को ही सामने देखा खड़ा, 
चित्रस्थ से वे रह गये करते हुप्ट विस्मय बड़ा ॥ 
रे३े--थी जिस समय उस दृश्य से खुध-बुध न अर्जुन को रही, 
राज़ा युधिष्ठटिर आदि ने भी स्प्त में देखा वही । 
उस लोक-नाटक-सूत्नधर का ठाठ अति अभिराम है, 
वह एक होकर भी सदा करता अनेकों काम है ॥ 
३४--तत्काल अज्ञन से वचन कहने लगे भगवान यो, 
“है घीर, तुम निश्चए-से क्या कर रहे हो ध्यान यो ? 
शव भी तुम्दारा दुःखदायी मोह क्या छूटा नहीं ? 
अब भी प्रवल-परतन्त्रता का जाल क्या टूटा नहीं ९ 
३५४--“अमभिमन्यु-विषयक शोक जो श्रव भी तुम्हें हो तो कहो! 
गुरु-पुत्र-सम ला दूँ उसे मैं" स्वस्थ जिसमें तुम रहो । 
पर याद रक्‍्खो बात यह, रहता तनु स्थायी नहों, 
बन्धन विनश्वर-विश्व का है सत्य-छुखदायी नहीं |। 
१ गाने के योग्य। २ श्रीकृष्ण भगवान की शिक्षा समाप्त होने पर 
- शिक्षक सान्दीपन मुनि ने उन से गुरुदछषिणा में अपना मृत पुत्र 
मांगा था ओर भगवान ने तत्काल यमपुरी में ज्ञाकर उसे ला दिया था । 


चतुर्थ सर्ग ५१ 


३६--“सच्दे असीएस्थान का बस मार्ग ही संसार हे, 
साफल्य-पूर्वक कर चुका अभिमन्यु उसको पार है। 
कया शोक करना चाहिए उसके लिए मन में तुस्हे 
घह पुण्य-पद्‌ क्या दीखता है विश्व-वन्धन में तुम्हें 


-"“जो धघर्स्म-पालन से विम्तुख, जिसको विषय दी भोग्य है| 
संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है । 
जो दंद्वियों को ज्ञीव कर धर्म्माचरण में लीन हे, 
उसके मरण फा सोच क्या ? वह मुक्त वन्धनद्दीन है ॥ 


६८--“संखार में सब प्राणियों का देह तक सम्बन्ध है, 
पड मोह-बन्धन में मझुज़ बनता खयं ही अन्ध है । 
तलु घारियों का दस यहाँ पर चार दिन का मेल है, 
एस मेल फे ही मोह से जाता विगड़ सब खेल है ॥ 


३६--“सम्पूर्ण दु.खो फा जगत में मोह ही यस मूल है, 
भाषी विषय पर व्यर्थ मन में शोक करना भूल है । 
निज्ञ रृए-साधन फे लिए संसार-घारा में बहे, 
पर नीर से नीरज़-सदश उससे अलिप्त यना रहे ॥ 


४०--“ उत्पत्ति होती है जहाँ पर नाश भी होता घहाँ, 
होता विकाश जहाँ सखे ! है हास भी होता चहाँ । 
होठा जहों पर सौरुष है दुख भी वहाँ भनिदार्य्य है, 
ब-रती पक्ृति अदिराम अपना नियमपृ्थक राय्य है।॥ 


६२ जयद्रथन्चध 


४२--“सुख-दुख-विचार-विद्दीन तुमको कम्म का अ्रधिकार है, 
संसार में रहना नहीं, पाना श्रचल्-उद्धार है | 
माना न तुमने एक भी, सो सो तरह हमने कहा; 
अब भी तुम्हारा चित्त क्या व्याकुल विमोहित हो रहा १* 


४२--गदुगद हृदय से पार्थ तब बोले वचन श्रद्धा भरे, 
“लीला तुम्दारी है बिलक्षण हे श्रस्तिल-लोचन हरे ! 
इस आपदा से चाण मेरा कौन करता तुम विना ? 
प्रत्यच्ष दिखला कर सभी डुख कौन हरता तुम बिना ? 


४३--“जो कुछ दिखाया आज तुमने चह न भूलेगा कभी, 
क्या दृष्टि में फिर ओर ऐसा दृश्य भूलेगा कभी १” 
कहते हुए या पार्थ फिर हरि के पर्दों में गिर गये, 
प्रभु ने किये तव प्रकट उन पर प्रेम-भाव नये नये ॥ 


४४--इसके अनन्तर पार्थ-युत केलास पर हरि आगये, 
मानों सुयश के पुञ्ञ पर युग कश्न छवि से छा गये । 
थी या शिवा-सेवित वहा ध्यानस्थ शंकर की छुदा, 
मार्नों सुधांशु-कला-निकट निश्चल शरद की सित घटा ॥ 


४५९--शर्जुन समेत रमेश ने गोरीश का चन्दन किया, 
उठ शस्मु ने उनका बहुत सानन्द्‌ अभिनन्दन किया । 
आशीप देकर पार्थ को वन्दन किया भगवान का, 
रखते बड़े जन ध्यान हैँ सबके उचित-सम्मान का ॥ 


अतुर्थ सर्गे परे 


४६--कर पुण्य दर्शन सक्त-युत भगवान कां निज गेह में, ४ 
कृतहृत्यता मानी गिरिश ने मन्न हो सुस्नेह में । 
फिर नप्नता से आगमन का देतु जब पूछा अहा [ 

हरि ने कथा कह पार्थ-प्रण की पाशुपत के द्वित कद्दा ॥ 


४७--भगवान के उस फथन ने गोरीश को गद्गद किया, 
“हे देव | एया दुलंभ तुम्हें, बस यद मुझे गोरव दिया ।४ 
कह फर चचन या तब उन्होंने सोच कर धर्म्मार्थ को, 
निज पाशुपत नामक अलौकिक अख्र सपा पाथे को ७ 


४८--घह झख पाकर पार्थे के श्रोदास्य का उपशम छुआ, 
अति तेज उनका वद्धधारी इन्द्र के ही सम हुआ । 
समझा मरा ही सा उन्होंने शन्नुबवर अपना चहीं, 
प्रसु का प्रसाद विशेष करता है कृतार्थ किसे नहीं १ 


४६-दोने लगे फिर हरि विदा सानन्‍्द जब धीकण्ठ से, 
फर प्राथना तथ पार्थ बोले प्रेम-गद्दद-कण्ठ से । 
“हे भक्त-वत्सल ईश ! तुमको यार बार प्रणाम है, 
सर्देश |! मंगल कीज़ियो, 'शंक्रर' तुम्हारा नाम है ॥! 


५४०--एण हाथ सिर पर शस्मु ने जय-दान अज़ुन फो दिया, 
प्रस्थान अपने स्थान को हरियुत उन्होंने तब किया, 
पहुंचे शिविर में ज़िल समय थे हो रही थी गत निशा, 

कुछ देर में दर्शित हुई धुति-दृश्य से भाची दिशा ॥ 


है ९ जयद्रधथ-षथ 


४१--नूतन पचन के मिस प्रकृति ने सांस ली जो खोल के, 
गाने लगी श्यामा झुरीले कण्ठ से रस घोल के। 
क्या लोक-निद्रा-भद्ग कर यद वाक्य कुक्कुट ने कहां -- 
“ज्ञागो, उठो, देखो कि नम मुक्तावली वरसा रहा !5 


4२--तमचर उल्‌कादिक छिपे, जो गजते थे रात में; 
पाकर अँधेरा ही अधम जन घूमते हैं घात में । 
सूखे कुसुम-सम भड़ गये तारागणों के गुच्छ क्या ! 
निज सत्व रख सकते भला पर-राज्य में हैं तुच्छ क्या ! 


५३--जवब तक हुआ आकाश में दिनकर न आप प्रकाश था, 
डसके प्रथम ही हो गया सम्पूर्ण तम का नाश था। 
सब कार्य्ये कर देता बड़ो का पुरय-पूर्ण प्रताप ही, 
तेजस्वियों के विश्न सारे दूर होते आप ही ॥ 


५४--विधि-युक्त सू्तों ने वहाँ आकर जगाया तब उन्हें, 
बातें विमोदित कर रही थीं स्वप्त की वे सब उन्हें । 
वे शीघ्र शय्या से उठे गुण॒गान कर भगवान फे; 
कर नित्य कृत्य समाप्त फिर पहुँचे सभा में आन फे॥ 


५५--सम्पूर्ण स्वजनों के सहित देखा युधिष्ठिर को वहाँ, 
विरुदावली वन्दीजनादिक गान करते थे जहाँ। 
सुर गुरु-सदहित होती खुशोमित ज्यों सुरेश्वर की सभा, 
हरि-युत युधिष्ठिर की सभा त्यों पा रही थी सुप्रभा॥ 


चतुर्थ खर्ग पे 


५६--सबसे मिले अर्जेन वहाँ सानन्‍द समुचित शीति से 
पूछी कुशल रख हाथ सिर पर धम्मंखुत ने प्रीति से। 
दर्णन धनड्य ने किया सब हाल उनसे रात का, 
आदेश माँगा अन्त में रण में विपत्त-विघात का ॥ 


५७--पूृत्तान्द उनका अ्रवण कर भ्रीकृष्ण ओर निद्दार के, 
पुलकित युधिष्ठिर दो गये छुध-बुध समस्त विसार के। 
प्रेमाश्रु दीधविलोचनों से निकल कर बहने लगे, 
फिर भक्ति-विहल-कणष्ठ से वे यों वचन कहने लगे ॥ 


पृ८०--“कद क्या करोगे तुम जनादंन ! जानते हो सो तुम्हों, 
हैँ छाठ ये जितने जगत फे ठानते हो सो तुम्हीं | 
केशव ! तुम्दारे कार्य्य सारे सब प्रकार विचित्र हैं, 
खूब नेति नेति पुकार कर गाते पविध्-चरिघ्र हैं ॥ 


९४६--“ऊँसे छुरों को पदञ्भधारी शक्र का आधार है, 
हे चक्रपाणि हरे ! हमारा सब तुंम्दीं पर भार है। 
संसार में सब दिधि हमारे सर्वे-साधन हो तुम्हों, 
तन हो तुस्हीं, मन हो तुम्हीं, धन हो तुम्हीं, जन हो तुम्दीं ॥ 
६०-- में ददुत कहना चाहता हैं, पर कहा जाता नहीं पु 
आाश्चय है चुप चाप भी मुझसे रहा जाता नहीं । 
भेगदान ! भत्ते को सयदटर-भूरि-भीति भगाष्चयो, 
एस दिपद-शराबार से प्रभु, शीघ्र पार रूगाइयो ॥ 


भ्द्ट जयद्रथ-चध 


६१--“अब सॉंपता श्रजुन अच्ुज को में तुम्दारे हाथ में, 
: ज्ञो योग्य समझो कीजियो, प्रभुवर ! हमारे साथ में । 
बस अन्त में विनती यही है छोड कर बातें सभी, 
हैं हम तुम्हारे ही सदा, मत भूलियों हमको कभी ॥” 
६२--यों कद् युधिष्ठटिर ने वचन जब मौन धारण कर लिया, 
निश्चिन्त कर भगवान ने तव अभयदान उन्हें दिया। 
तत्काल दी फिर युद्ध थे वाजे वहाँ बजने लगे, 
सोत्साह जयजयकार कर सब शूरगण सजने लगे ॥ 
*३--तब भीम-लात्यकि आदि को रक्तक युधिष्टिर का बना, 
गाण्डीचधारी पार्थ ने समझी सफल निज कामना | 
कर वन्दना श्रीकृष्ण की वे शीघ्र द्वी रथ पर चढ़े, 
बलवान त्रृत्नाखुर-निध्वन को मेघवाहन ! -सम वढ़े ॥ 
६४--करते हुए गर्जन गगन में दोड़ते हैँ घन यथा, 
हय-गज़-रथादिक शब्द करते चल पड़े अगणित तथो | 
डड़ने लगी सब-ओझोर रज़, होने लगी कम्पित धरा; 
मानों न सह कर भार घह ऊपर चली करके त्वरा ॥ 
६४--पीछे युधिष्ठिर को किये श्रागे चले अजेन बली, 
लचने लगे फण शेष के, मचने लगो अति खल़वली | 
अन्यध्र अ्न॒ुगामी वर्डो के खुज़न होते सर्वेदा, 
पर आपदा में दीखूते वे अग्रगामी ही सदा ॥ 


१ मेघवाहन <डन्‍्द । 


पंचम सर्गे 
१(--था विकट शकटबव्यूह सम्मुख द्रोण का कोसी अड़ा, 
घनकण्टकितवन-तुल्‍्य जिसका भेंदना दुष्कर बड़ा । 
पीछे ज्ञयद्रथ को छिपा छे नायको फे साथ में, 
आचार्य्य ही थे छाररतक्षक शस्त्र लेकर हाथ में ॥ 
ए--अभवलोक सम्मुख पार्थे ने गुरु को प्रणाम किया अहा, 
आशीष दे आाचार्य्य ने उनसे फ्लुत-स्वर में कहा-- 
“देकर परीक्षा श्राज अजन | तुष्ठ तुम छुझफो करो, 
आओ, दिखाओो हस्त-फोशल, यह समर-सागर तरो ॥! 
३--छुत-घातको फो देखते द्वी पाथ मानों जल उठे 
मुख-सार्ग से क्या त्वेष ही तो वे वहां न उगल उठे । 
“आचार्य ! मेरा हस्त-कोशल देखलेना फिर फभी, 
अभिमन्यु फा बदला तुम्हे लेकर दिखाना है अभी ॥९ 
२--एस भाँति बातों मे समर का 'ध्ीगणेश हुआ जहाँ, 
होने लगा तत्काल ही अति-तुमुल-कोलाहल वहाँ। 
ज्यों नौर घरसाते जलद करते हुए गुरु-गर्जेना, 
लड़ने लगे दोनों प्रदल-दल ऋर परस्पर तजेना ॥ 
५--डस झोर द्रोणाचाय्य थे, इस ओर अजेन चीर थे 
शुरू-शिण दोनों छोडने तीखे रज्ञारों तौर थे। 
हैं घोर चाद-विवाद करते दो प्रवल पण्डित यथा 
दरने लगे दोनों परस्पर शस्त्र वे सण्डित तथा ॥ 


पद अयद्रथ-वघ 


६--दोनों रथी इस शोमप्रता से थे शरों को छोड़ते, 
जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते | 
थे बाण दोनों के गगन में इस तरह फदरा रहे-- 
ज्यों ऊअम्मिमाली में अनेकों उरग-वर लहरा रहे ।॥। 


$--करने लगे दोनों दलों को दलित या दोनों बली, 
कुछ देर ही मे रक्त की धारा धरा पर बह चली । 
लड़ने लगे सब शूर सेनिक, भीति से कायर भगे; 
सानन्द गृदुभ, श्टगाल आदिक घूमने रण में लगे । 


८--आगगे न अजुन बढ़ सके आ्रचारय्य-बल वातूल' से, 
कल्लोल* लोल-पयोधि के ज्यों बढ़ न सकते कूल से । 
बोले धचन तब पार्थ से हरि “व्यर्थ यह संग्राम है-- 
है काल थोड़ा और करना यह्;ुत भारी काम है ॥ ” 


&--याँ कह बचन श्रीकृष्ण ने रथ श्रन्य ओर बढ़ा दिया, 
चेष्टा बहुत की द्रोण ने, पर क्या हुआ उनका किया ? 
प्रबल-प्रभअ्नन-वेग-गति रोकी न जा सक्ती कहां, 
लाचार तब करने लगे वे व्यूद की रक्ता वहीं ॥ 


१०--रथ देख बढ़ता पार्थ का सम्पूर्ण शत्रु दुश्ली हुए, 
सब शूर पाण्डव पत्त के कर हर्पनाद सुखी हुए । 


१ ओधी, बवंदर । तरद्ग । 


पश्चम सर्ग ५६ 


लडने यधिपष्ठिर से लगे तब द्वोण चढ़ कर सामने 
संग्राम जैसे धा किया गाह्लेय से भ्गुराम ने' ॥ 


११--जिस और सेना थी गजों की पर्चतों फे सम अड़ी 
डस झोर ही रथ ले गये दरि शीघ्रता करके बड़ी । 
ठब पार्थ-बाणों से मतझ्ञज्ञ यो पतन पाने ्गे-- 
घन रवि-करो से विद्ध मार्ना भूमि पर आने लगे॥ 


१२--ज्ञाज्वस्यज्वालामय अनल की फैलती जो कान्ति है, 
कर याद अजुन की छटा दोती उसी की प्रान्ति है। 
इस युद्ध में जेसा पराक्रम पार्थ फा देखा गया, 
इतिहास फे आलोक में है सर्वंधा ही वह नया ॥ 


(३-फरता पयोदो को प्रभश्नन शीघ्र अ्रस्तव्यस्त ज्यों, 
करने लगे तब ध्वस्त अज्जुन शत्रु-सेन्य समस्त त्यों । 
थे रिपु-शिरो को काट कर रणु-भूमि यो भरने लगे-- 
रण चण्डिका-पूजन सरोज्ञों से यथा करने लगे ॥ 


६-भोण ने झपने भाई विचिय्वीय्य के विदाह के लिए काशिराज 
पी होने पन्णरों दा दलपूर्देक्ठ दरण किया था । इनमें से अम्बा नाम की 
पनन्‍्या पर ही शात्रराज जो चरने शा क्‍प्रण कर चुरी थी। इफपसे उन्होंने 
एस छोश पिएा। पश्न्त फिर शाल्वरान ने उ्सजे साध विद करना स्वीकार 
ने विश । तय दर भीष्म से बदला लेने ज्ञी रण्ठा से परणशराम कौ शरण में 


मात झखा हे सबन्प से पुर पार शिष्य भअदत्‌ पररशशम ओर भीष्म में 
*एएर इत हुए छा। 


१७० जयद्रध-पघ 


१४- ज्यों ज्यों शर्से से शत्रुओं को थे धनञ्ञय मारते, 
श्रीकृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशलता चिस्तारते। 
डस काल रथ के हय तथा गाण्डीव के शर जगमगे, 
करते हुए स्पर्धा परस्पर साथ ही चलने लगे ॥ 
१५--शर-रूप रसना' को पसारे रिपु रुधिर पीती हुई ! 
उस्क्ृष्ट भीपण शब्द्‌ करती जान मनचीती हुई । 
अज्जैन कराग्रोत्साहिता' प्रत्यक्ष छृत्या *-मूर्ति सी, 
करने लगी गाण्डीव-मौ्ती *प्रल्यकाण्ड-स्फूर्ति सी ॥ 
१६--ख रवाणु-धारा-रुप जिसकी प्रज्वलित ज्वाला हुई, 
जो चेरियों के व्यूह को श्रत्यन्त विकराला हुई । 
श्रीकृष्ण-रूपी वायु से प्रेरित धनञ्य* ने वहाँ, 
कौरव-चमू*-वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहाँ | 
१७--टटे हुए रथ थे कहीं थे खत गज़ाश्ब* अड़े कहीं, 
थे रुण्ड-मुण्ड-करादि रण में छिन्न भिन्न पड़े कहीं । 
इस भाँति श्रस्तव्यस्त फैले दीखते थे वे सभी-- 
मानों हुई नभ से रुधिरमय युष्टि यह अद्भुत भ्रमी ॥ 
१८-गति रोकने को पार्थे की जो वीर रण करते गये, 
क्णमात्र में उनके शर्रा से वे सभी मरते गये । 
१ जोभ | ३ श्रनुंन के हाथ के श्रग्रमाग से उत्साहित की हुईं। 


३ सहारकारिणी शक्ति। ४ अनुन के धनुप की डोरी। ५ अनुन, पत् में 
अग्नि। ६ फोज। ७ हाथी, घोडे ॥ 


पशआम सर घर 


जानें उन्होंने शत्र॒गण कितने यहाँ मारे नहीं, 
जाते किसी से हैं गिने आकाश के तारे नहीं ॥ 
१४६-एस भाँति अपने वेरियों को युद्ध में संहारते, 
बढ़ने लगे आगे धनश्जय वीरता चिस्तारते । 
पर देख दिन को गमन करते थे बहुत ज्ञोमित हुए, 
अतएच द्निकर-तुल्य ही चलते हुए शोसित हुए ॥ 
२०-माश श्रुतायुध ने गदा श्रीकृष्ण को उस काल में, 
पर चद्द उचट कर जालगी उलटो उसी के माल । में ! 
सिर फट गया उसका वहों, मार्नो अ्ररुण रेंग का घड़ा; 
हो, विधि-विरुद्धाचार से किसको नहीं मरना पड़ा १ 
२१ - अत्यन्त दुगंम भूमि में श्रविराम चलने से थके, 
दोकर तृपित रथ-अभ्व उनके जब न सत्वर चल सके | 
परुणास्त्र-हारा पार्थ ने क्षिति से निकाला जल घहीं, 
भगवान को जिस पर छपा हो कुछ कठिन उसको नहीं ॥ 
२२--रचते हुए सर सा वहाँ निज भ्राण भी करते हुए, 
त्यों युद्ध कर निज्ञ शत्रुओं के प्राण भी हरते हुए । 
उत्पत्ति-पालन-प्रलय के से छृत्य अजुन ने किये, 
दिधि-विष्णु हर के से अकेले दिव्यवल दिखला दिये ' 


जाय वी हट गदालों उन्होंने श्रीकृष्ण को मारी थी, अमोध 
'। पर साध ही यह बर भो था कि यदि युद्द न करनेवाले पुरुष पर छोड़ी 
जयगी हो पजुट घर मारनेदाले वो से मार दालेगो। श्रीकृष्ण युद नहीं 
५५ पर दीध में दाकर ल्‌ तायुध ने उन पर इसका प्रहार कर दिया। 
“मए३, फकू सरहद हृश्ग-म्द !र्‌ लायुध हो मारे गये ! 


दर जयद्रथ-बध 


ए३--हय-गज़-रथादिक थे जहाँ पापाणखूण्ड बड़े बड़े, 
सिर-कच-चरण-कर आदि ही जल-जीव जिसमे थे पड़े। 
ऐसे रुधिर-नद में'बाँ रथ-रूप नौका पर चढ़े, 
श्रीकृष्ण नांविकयुक्त अर्जुन. पार पाने को बढ़े ॥ 


२४--यों देख बढ़ते पार्थ को कुरुराज श्रति विह्न॒ल हुआ, 
चेष्टा वहुत की रोकने की पर न कुछ भी फल हुआ । 
तब बह निरा निस्तेज होकर धोर चिन्ता से घिरा; 


जाकर निकट या द्रोण के कहने लगा ककश गिरा-- 


२०-- “आचार्य्य | देखो, आप के रहते हुए भी आज या, 
दल नष्ट करता पार्थ है स्॒ग-भुण्ड को सुगराज ज्यों । 
है शूर मेरे पक्त के यो कह रहे मुझ से सभी-- 
“जो चाहते आचार्य तो अ्ज्जुन न बढ़ सकते कभी! ॥ 


२१६--"निज्ञ शक्ति भर में आप की सेवा सदा करता रहा, 
घुटि हो न कोई भी कभी, इस वात से डरता रहा । 
सम्मान्य ! मेने आप का अपराध ऐसा क्या किया -- 
जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया ? 


२७--“ पहले बचन देकर समय पर पालने है जो नहीं, 
वे है प्रतिन्षा-धातकारी निन्दूनीय सभी कहद्दी । 
में जानता जो पाण्डवों पर प्रीति ऐसी आपकी, 
आती नहीं तो यद कभी बेला विकट सनन्‍ताप की ॥ 


पञश्चम सर्ग ध्जे 


२५८--निज्ञ सेवकों के अर्थ मत में सोच कर धर्म्मार्थ को, 
घुसने न देते व्यू में जो आप मध्यम-पार्थ को । 
होती सहज द्वी में सफल तो आज मेरी कामना, 
है कोन ऐसा, आप का रण में करे जो सामना ! 
२६--“जो हो चुका सो दो चुका, अब सोच करना व्यर्थ हे; 
गत-काल फे लौटालने को कौन शुर समर्थ है ? 
है किन्तु अब भी समय यदि कुछ आप फो स्वीकार हो, 
भय-पूर्ण-पारावार भी पुरुषार्थ हो तो पार हो ॥ 
३०--“पूर्वाचुकम्पा का सुझे परिचय पुनः देते हुए, 
अन्तःकरण से फौरवों फी तरणि को खेते हुए । 
झव भी जयद्रथ को बचा कर अलन्लुचरों फा दुख हरो, 
शुरुदेव । जाता है समय, रतक्ता करो, रक्ता करो ॥” 
१५-एस सॉति निज्ञ निन्‍दा श्रवण कर प्रार्थना फे व्याज' से, 
ऐ क्ुष्घ द्रोणाचार्य्य तव वहने लगे कुराराज से+- 
"९ यह तुम्हारे योग्य हो जुंसी गिरा तुमने कही 
ठुम जो करो, या जो करो, है सबंदा थोड़ा चही ॥ 
२०-- जो छाग शठुच्चित काम कर जप चाहते परिणाम में, 
ए योग्प डनदी सी ठुम्हारी यह दशा सप्माम में । 
दिप रीज्ध दोद से रूसी झग में छुफत फलता नहीं 
दिःरेशरी दिधि पर फिसी या दशा दूसी चलता नहीं॥ 


दे अजयदहध-बघ 


३३--“यह रण उपस्थित कर रुवयं अब दोष देते हो मुझे ! 
कद्द जानते हैं बस कुटिल-जन वचन ही थिप के बुस्ते । 
दुष्कर्मम वो डुबंद्धि-जन हठ-युक्त करते आप हैं, 
पर दोष देते और को होते प्रकट जब पाप हैं ॥ 


३४--“सब काल निस्सन्देह मेरी पाण्ड्थों पर प्रीति है, 
पर इस विपय में व्यर्थ ही होती तुम्हें यह भीति है । 
में पाण्डवों को प्यार कर लड़ता तुम्हारी भोर से, 
विचल्ित मुझे क्या जानते दो आत्म-धम्म॑ कठोर से ? 


३५-- प्रेमादि जितने भाव है, वे देह के न विकार हैं, 
सब मानवां के चित्त ही उनके पविन्ागार हैं । 

श्रतपव यद्यपि चित्त में हैं पाण्डवों ने घर किये; 

पर देह के व्यापार सारे हैं तुम्हारे ही लिए ॥ 


३६--“गुण पर न रीमे वह मजुज है, तो भल्ता पशु कौन है ? 
निज शत्रु के गुणगान में भी योग्य किसको मौन है ? 

तुमने सजा या पाण्डवां से शत्रुता का साज है, 
पर क्या न उनके शीक्ष पर आती तुम्ह कुछ लाज है १ 


३७--मैंने तुम्हारे द्वित स्वयं ही क्या उठा रफक्ता कहो ? 
अभिमन्यु के चध के सरश मुभसे हुआ है अध भद्दो ! 

अब तक न प्रायश्चित्त उसका मृत्यु से हो जायगा, 
तब तक कसी क्या चित मेरा शानित कुछ भी पायगा ! 


पशम सर्ग पे 


8८-- तुम पुत्र-सम प्यारे घुझे हो, फिर तुम्दीं सोथो भला; 
क्या में तुम्हारे दित समर की शेष रक्‍्खूगा कला ! 
है बात यह, सुझूसे विघुण्त हो पार्थ अपना रथ हटा, 
दक्षिण तरफ से व्यूद में पहुँचा जहाँ थी गज़ घठा ॥ 
३६-“रुऋठदा घहाँ फिससे कद्दो, वह अभ्रद्धितीय मदारथी ! 
दिख पर उसे है मिल गया भीकृष्ण ऊैसा.सारथी ! 
पर त्याग कर तुम व्यग्नता चीरज तनिक घारण करो, 
कर्णादिकों के साथ उसका यत्र से पारण करो ॥ 
४० -“मेरा यहीं रहना उचित है व्यूह-एत्ता के लिए, 
तिस पर युधिप्ठटिर पर विज्ञय की में प्रतिन्ना हूँ किये। 
तुम कौन कम हो पार्थ से, उत्साह को छोड़ो नहीं; 
होता जदाँ उत्साह है होती सफलता है घहीं ॥ 
४१-“यथपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ हैं, 
तुम भी उसी कुल में हुए जिसमें हुए ये पाथे हैं । 
यह खेल पासो का नहीं है, प्राण का पण ' झाज है; 
जो झाज् भीतेणा उसी का जीतना कुयराज्ञ ) है ॥ 
४२--/किख शो पहन कर इन्द्र ने वृत्ाखुरायुध सह लिये, 
जिसके छिए मेंने बहुत से प्त तथा तप हैं किये। 
है दद्ध को भी चोद जिससे सहज सा सकती सहदो, 


झामो, तुम्हें में दिव्य भपना कवच पहना दूँ बही ॥ 
१ एएा «राज । 


घ्द्‌ जयद्रथ-वध 


४३-शआचार्य्य ने तव वह कबच कुरुराज़ को पहना दिया, 
उस काल सचमुच शक्र सा ही तेज उसने पा लिया | 

कर वन्द्ना ग्रुरु की मुद्ति वह पार्थ से लड़ने चला, 
विख्यात विन्ध्याचल यथा आकाश से अड़ने चला॥ 


४४-चिन्तित युधिप्टिर भी हुए इस ओर शअ्रज्ञन के लिये 
निज भाव सात्यकि पर उन्होंने शीत्र यो प्रकटित किये-- 
“हे चीर | अर्जुन का न अब तक बत्त कुछ विश्रुत हुआ, 
जगदीश जाने, क्यों हमारा चित्त चिन्ता-युत हुआ ॥ 


४४--“हा | वह कपिध्वज्ञ की ध्चजा भी दृष्टि में आती नहीं, 
उनकी रथ-ध्वनि भी यहाँ अब है सुनी जाती नहीं । 
जब से हुए है ओट वे अब तक न दीख पड़े मुझे, 
है देव ! वबतला तो सही, स्वीकार है अब क्या तुझे ? 


४६-- हैं व्यग्न खुनने को श्रवण पर भ्रव्य छुन पाते नहीं 
टग दौन हैं पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं । 
है चाहती खिलना तद्पि मन की कली छिलती नहीं, 
में शान्ति पाना चाहता हैं पर मुभे मिलती नहीं ॥ 


४७--/हाँगे न जाने किस दशा में हरि तथा अजुन कहाँ, 
हा | ग्राज़ पल पल में विकलता बढ रही मेरी यहाँ । 
कुछ बात ऐसी हे कि, जिस से चित्त चंचल हो रहा, 
विश्वास है, पर चभास मेरे धैर्य को है सो रहा ॥ 


पशञ्चम खर्गे न 


४८-"हे सात्यके ! अ्रव शीघ्र मुझको शान्ति देने के सिए, 
जाश्रो मुकुन्दाजन-निकट संवाद लेने के लिए । 
चच्च श्रव विजस्व॒ करो न तुम, करता विनय में क्केश से॥ 
अनुचित लगे यदि विनय तो जाओ अभी आदेश से ॥ 


४६--"इस कार्य्य-साथन के लिए मैंने तुम्हीं को है चुना, 
हो अ्रद्भुभवी तुम वीर, ठुमने बहुत कुछ देखा खुना । 
सप्रेम अजुन ने तुम्दे दी युद्ध फी शिक्षा सभी, 
धतएव अन्ुगामी बनो तुम आप निजगुरु के अ्रभी ॥ 


५० -'चिन्ता करो मेरी न तुम, रक्षक त्रिलोकीनाथ हैं, 
सहदेव घृएथुज्ध आदिक शुर अ्रगणित खाथ हैं। 
अवसर नहीं है देर का, भव शीघ्र तुम तेयार हो; 
आशीप देता छँ--तुम्हारा पथ सहज में पार हो ॥० 


५६-यो छुन युधिप्टिर फे चचन सप्रेम सात्यकि ने कहा-- 
“है मान्य छुभाझो झार्य्य का आदेश जो कुछ हो रहा। 
पर हृष्ण सहटचर के लिए छुछ सोच करना है वृथा, 
एरि दो झपाभाजन-ऊर्नों के कुशल की है क्या कथा | 


दि जयद्रथ-चपध 


५३--“आदेश पाकर आपका जाता अ्रभी में हूँ वहाँ, 
पर आप द्रोणायार्य्य से श्ति सजग रहिएगा यहाँ। 
हो छुच्च, मर्य्यादारहित-जलनिधि-सरश वे हो रहे, 
उनके खुबल-कल्लोल में सव झाज फिरते हैं बहे ॥” 


४४-फह कर चचन यों वृष्णिनन्दन सात्यकी प्रस्तुत हुआ, 
इस कार्य्य में उसका पराक्रम पार्थ-सा ही श्रुत हुआ | 
घद शत्रुओं को मारता सम्मुख पहुँच आचाय्ये के, 
लड़ने लगा कौशल प्ररूटकर विविध विध रण-कार्य्य के ॥ 


१५४--पड़ मार्ग में ज्यों रोक लेता शेल जल की धार को, 
त्यों देख रुकता द्रोण से अपनी प्रगति के द्वार को । 
भट सात्यकी भी पार्थ की हो रीति से हँस कर चला, 
जो कार्य्य गुर ने है किया वह शिप्य क्यों न करे भला ॥ 


५१६--हो कर प्रविष्ठ व्यूह में तब पार्थ की ही नीति से, 
सात्यक्ति गमन करने लगा कर युद्ध श्रद्भुत रीति से । 
दावाप्मि से मचती विपिन में ज्यों भयदूर खलबली, 
करने लगा निज चेरियों को व्यस्त त्यों ही वह बखी ॥ 


५७-सात्यकि गया, पर, स्वस्थ तो भी धम्मराज़ हुए नहों, 
भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की खुधि को वहाँ। 
रखते न अपनी श्राप उतनी चित्त में चिन्ता कभी, 
निज प्रिय जनो का ध्यान जितना श्रेष्ठ जन रखते सभी ॥ 


पश्ुम सर्ग ६६ 


१८--भजन तथा सात्यकि-गमन से द्रोण थे क्षोमित बड़े 
झतठपथ पहुँचे सीम जब बोले वचन घे या कड़े-- 
“झर्न-सइश क्या सीस | तू भी व्यूह में घुसने चला !? 
ब्याछल तुझे सी प्रिय हुआ जब से शकुनि ने है छुला |? 


५४--छुन कर घचन झाचाय्प फे हँस भीम ने उत्तर दिया-- 
“गुरुसे धघनज्जय ने न लड़ कर तात | क्या छल है किया १ 
छुल-छुदुम करने में सदा हम सब निरे अनभिश्ष हैं, 
इस काम में तो घल हमारे वन्धु दी घर-विह्न हैं ! 


६०-०हाँ, फाय्ये झजुन का यही सघुचित न जा सकता गिमा, 
रिपु मारने जो थे गये ग़ुरु-दछ्षिणा सौंपे विना । 
ऐ भाय्य | पह ऋण व्याज-युत अय में चुकाता आपको, 
तैयार होकर लीजिए, तज्ञिए हृदय-के ताप को ॥? 


६१९--ऋद कर घचन यो भीम उन पर याण वरसाने लगे, 
भज्भुत, अपूर्व, असीम झपनी शक्ति दरसाने खगे | 
एर पाट कर सय बाण उनके, तोड़ फर रथ भी झहा 
“शुरुऋण भभी न चुका दूकोदर !” द्रोण ने हँसकर कहा ॥ 


६६-शयल हुझ्ा मुगराज़ ज्यों दतवुद्धि होता क्रोध से, 
फ्रोघित शुए त्यों भीम भी झाचाय्ये के इस योध से। 
बरते इुए त्यों ओोप्ट-दंशन भरुण हो अपमान से, 
शोमित हुए ये दोडइते निज बन्घु-घर हलुमात-से । 


७० जयद्रथ-चघध 


पैइे-ज्यों द्रोण॒गिरि बज्चाज् ने था हाथ पर धारण किया, 
त्यों द्रोण-रथ को रूद उन्होंने एक साथ उठा लिया। 

करदुक-लदश फिर दूर नमन में शीघ्र फँंक दिया उसे, 

कर सिंहनाद सवेग तब चे व्यूह के भीतर घुसे ॥ 


६४-होने लगी अति घोर-ध्यनि सब ओर हाहाकार की, 
आशा रही न किसी किसी को द्रोण के उद्धार को । 
पर वीच ही में कूद रथ से दृद्ध-गुरु आगे बढ़े, 
फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े ॥ 


६ए--रथ-युक्त फिर भी भीम ने फेका उन्हें ग्रति रोप से, 
पूरित किया फिर व्योम को घन-ठुए्य अपने घोष से। 
कर युद्ध वारंवार यो ही द्रोण को 'गुरु-ऋण!? चुका, 
चह वीर पहुँचा व्यूद में, न कराल शस््रों से रुका ॥ 


६६-- जब वायु-चिक्रम भीम पर वस द्रोण का न वहाँ चला, 
हो क्र्‌द्ध उन कुल-दीप ने तब पाण्डवों का दल मल्ा । 
फिर धर्मभीर श्जातरिपु को युद्ध से विचलित किया, 
इस भाँति निज अपमान का अभिमान-युत वदला लिया ॥ 


६७ -पैत्पारि ने ज्यां मूमि-हित था सिन्धु को विदलित किया, 
उस ओर पत्यांही मीम ने भी व्यूह को विचलित किया। 
होने लगे रिपु नए्ट यों उनके प्रवल-भुज़द्रड से-- 
होते तृणादिक खगड ज्यों चावल-जाल-प्रचण्ड से ॥ 


पश्चम सर्ग ७१ 


६८४-मिल दुए दुर्योधन-अनुज तब भीम से लड़ने लगे, 
पर शीघ्र मर मर कर सभी वे भूमि पर पड़ने लगे। 
अम्भोज-चन को मत्त-गज करता यथा मर्दित स्वतः, 
मारा दुकोद्र ने उन्हे कूट रपट भूम इतस्ततः ॥ 


६६--होकर पराजित, भीत, फातर, शीघ्र उस वल्धाम से, 
सब सेन्य हाह्याकार फर भगने लगी संग्राम से । 
तथ दीर फर्ण समक्ष सत्वर उम्र-साहस-युत छुआ, 
उस काल दोनो में घद्दों पर युद्ध अति अद्भुत हुआ ॥ 


७०--पहु घाण सह कर कण के मारी ठृकोद्र ने गदा, 
सस्मुख चली इस भांति वह पत्यक्त मानो आपदा । 
पर पद्धसम जब तक गिरे रथ पर गदा चह्द भीम की, 
रथ छोडने में शीघ्रता राधेय ने निस्सीम की ॥ 


७६--घह तो किसी विध वच गया रूट कूद रथ के हार से, 
पर सूत, हय, रध नए होने से बच्चे न प्रहार से । 

हो अति-कुषित बह चीर तव रूट दूसरे रथ पर चढा, 
मध्याह का माठेण्ड मानो था महा-चुति से मढा ॥ 


७२-एशर मार तत्क्ण सीम को घणपूर्ण उसने कर दिया, 
पलवन्त-धीर वसनन्‍्त ने दिशुदध यथा घिकसित किया । 
परते हुए तब देह-रक्षा मृत गो की ढाल से, 
घटने घगाड़ी ही लगे वे शीघ्र निःट्टी चाल से ॥ 


७२ अयप्रथ-षथ 


७३--पर, भजनाधिक पाण्डवयों का वध न करने के लिए ; 
करुणादं होकर कर्ण ने थे वचन कुन्ती को दिये! । 
पाकर सुश्रवसर भी इसी से सोश्व कर उस बात को, 
निर्जोाध मात्र किया नहीं उसने इकोद्र-गात को ॥| 


७४-- हँसता हुआ तय भीम का उपहास घह् करने लगा, 
“रे खल | खड़ा रह, क्यों समर से दूर फिरता है भगा ? 
तुभसे बनेगा क्या भला जो पेट ही भर जानता ! 
रे मूढ़ | श्रपने को इथा ही घीर है तू मानता ॥९ 


७५१--प्रणु था धनञ्जय ने किया राधेय के भी घात का, 
उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात का । 
श्रति रोप तो आया उन्हें तो भी उसे मारा नहीं, 
सम्मान से भी धर्म्म-बन्धन हो किसे प्यारा नहीं ? 


अनननननननानन >त--++बणक, 


१ कण वास्तव में कुन्ती के पुत्र थे। भारतीय युद्ध होने के पहल 
कुल्ती ने एक दिन करण से यह बात कही ओर प्राथैना की कि वे दुर्येषिन 
का पक्त छोड कर युचिष्टिर के पक्त में हो जायें। पर दृढ़-प्रातज्ञ कण ने 
ऐसे समय में दुर्योधन का साथ छोड़ देना धम्म॑-विरुद्ध समझा, तथापि 

त समभ कर उन्होंने कुन्तो को यद्द वचन दिया कि अजुन के सिवा श्रोर 
, ” पाण्डव को वे युद्ध में म मार्ेंगे। इसी से अ्रवसर पाकर भी उन्होंने 


भीमसेन को नहीं मारा । 


पष्ठ सर्ग 


१०--उस झोर था भूरिध्रवा से चीर सात्यकि लड़ रहा, 
संफानिल-प्रेरित जलद ज्यों हो जलद से श्रड़ रहा । 
यहु युद्ध करने से प्रथम ही था यद्पि खात्यकि थका, 
पर देख अज्ञुन फो निकट उत्साह से वह था छका ॥ 
२-उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुशआ, 
है योग्य कहना बस यही--शअ्रद्भुत चद्दी चेसा छुआ | 
खद दीर लड॒ना छोड़ क्षण भर देखने उसको लगे, 
कह धन्य धन्य पुकार कर सब रह गये गुण पर ठगे ॥ 
३-रथ-अशध्य दोनो फे शरों से साथ दोनो के भरे, 
प्रण-पूर्ण दोनों हो गये तो भी न थे मन में डरे। 
करने लगे फिर कछुद्ध दोनों चाहुयुद्ध घिशुद्ध यौ-- 
युग गिरि सपत्त समत्त हो लड़ते विपत्त-विरुद्ध ज्यों ॥ 
४-लड़ते हुए सात्यक्ति हुआ जब भ्रमित शोणित से सना, 
तब खड्ढ से भूरिध्रवा ने शोश चाहा कादना । 
पर घार ज्योहोी कर उठा कर सेग से उसने क्रिया, 
त्योट्री धनश्नय के विशिख ने काट उसका कर दिया।॥ 
। ३-घरवाल-युत जब फेतुसम भूरिधवा का ऋर गिरा, 
सद शत्रु तव कहने लगे इस कार्य्य को अश्रनुचित निरा। 
पृएसेन, ऋण, झूपादि ने घिक्कार अलुन को दिया-- 
“घिक घिकूधनख्य ! पापस्य दुष्कर्म यह तुमने किया॥» 


७७ जयद्रथ-चधघ 


६““बोले चचन तब पार्थ उनसे लीन हो कर रोप में-- 
४ क्या निज जनों का चरण करना सम्मिलित है दोप में ? 
मेरा नियम यह है जहाँ तक बाण मेरा जायगा, 
अपने जनो को आपदा से चह अवश्य वचायगा ॥ 


७--“नास्तिक मनुज भी विपद में करते विनय भगवान से, 
देते दुद्ाई धर्म की त्यों आज तुम भी ज्ञान से । 
लज्ञा नहों आती तुम्हें उपदेश देते धर्म का ! 
श्राती हँसी तुम पापियों' से नाम खुन सत्कर्म का ॥ 


प--+ देखे विना निज कम पहले बोध देना व्यर्थ हे, 
होता नहीं सद्धम कुछ उपदेश के ही श्रथ है । 
ठुम सात ने जब वध किया था एक वालक का यहां, 
रे पामरों | तव यह तुम्दारा धर्म सारा था कहाॉ ? 


&--“पापी मन्ज़ भी आज़ मुँह से राम नाम निकालते ! 
देखो भयडूर भेड़िये भी आज ऑसू डालते || 
आाजन्म नीच श्रधरम्मियों के जो रहे अधिराज है-- 
देते श्रहो ! सद्धग्म की वे भी डुद्दाई राज हैँ !|[” 
१०--खुन कर बचन या पार्थ के चुप रद गये वेरी सभी, 
दोपी किसी के सामने क्या सिर उठा सकते कभी ? 
भूरिश्रवा का वध किया ले खन्न सात्यक्ि ने वहीं, 
पज्ञसकी सिरोही सिर उसी का! उक्ति यह कर दी सह्दी ॥ 
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११--उत्साह-संयत उस समय दो भीम झा पहुँचे पह्दाँ 
मिलकर चले फिर शीघ्र सब था सिन्धुराज छिपा जहाँ । 
पहुँचे तथा जब पे चह्दाँ निज्ञ मार्ग निष्कण्टक बना, 
कप, कर्ण, शल्य, द्रोणि से करना पडा तब सामना ॥ 


१२-णजल शकुनि-दुःशासन-सहित जो जानता छुल-कर्म को, 
पहुँचा वहीं कुरुएाज़ भी पहने अलोकिक चर्म को । 
पीछे जयद्रथ को किये दृढ-ब्यूद सा आगे घना, 
करने लगे सप्राम ये ऋर के विजय की फामना॥ 


१३-लडते घरुण-यतक्षेश-युत देवेन्द्र दृत्यों से यथा 
छडने छगे अजुन वहाँ पर भीम-लात्यकि-युत तथा । 
दोनों तरफ से छूटते थे बाण विद्युत्ख॒ण्ड ज्यों, 
झति घोर माझत तुल्य रव थे कर रहे कोदण्ड त्यों ॥ 


(४-रथ-अध्य सी मिल फर परस्पर सामने बढ़ने चले, 
थे एक पर थे एक मानों चोट कर चढ़ने चले | 
थे पोर यो शोमित सभी रँग कर रधिर की धार से, 
होते छुशोमित शेल्न ज्यों गेरिक छटा-विस्तार से ॥ 
१४-एस शोर थे ये तीन ही, उस ओर चे छे सात थे , 
तिस पर झसंस्पक शुर उनके कर रहे झाघात थे । 
पर दब. रे घर धौर ये घीरत्व व्यक्त विशेष थे, 
मभादी प्रदछ तोतों एली दिधि, विप्ण और महेश थे ॥ 


७६ जय॑द्रथ-चध 


१६-तव कर्ण ने दख दस शरों से बिद्ध कर हरि-पार्थ को, 
दर्शित किया मानों वहाँ छुय्यने प्रवल पुरुपार्थ को । 
पर सूत, हय, रथ और उसका नए्ट करके चाप भी, 
कर चोगुना विक्रम हुए शोमित घनझ्य आप भी ॥ 
१७--तत्काल द्वी फिर लक्ष्य करक्ने कर्ण के वर वक्त को, 
छोड़ा कपिध्च॒ज ने कुपित हो एक वाण समक्ष को | 
पर बीच ही में द्रोण-छुत ने काट उसको बाण से, 
ज्ञाते हुए लोटा लिये उस वीर वर के प्राण-से ॥ 
श्ए--फिर एक साथ असख्य शर सब शत्रुओं ने मार के, 
नरसिंह अर्जुन को किया ज्यों पञ्ञ्‌रस्थ प्रचार के । 
पर भस्म होता है यथा इन्धन कराल ऋृशानु से, 
ऐन्द्रात्स से कर नए वे शर पार्थ प्रकटे भानु-से ॥ 
१६-टह्ढार द्वी निर्धाप था, शर-्ृष्टि ही जल्न-ब्रष्टि थी, 
जलती हुई रोपाश्ि से उद्दीघ्त विद्युदृदष्टि थी । 
गाण्डोब रोहित'-रूप था, रथ द्वी सशक्त समीर था, 
उस काल शर्जन वीर-बर अदुभुत जलद गम्भीर था ॥| 
२०--थे दिव्य-चर पाये हुए सब शत्रु भी पूरे वली, 
अतपच वे भी स्थित रहे सह पार्थ शर-धारावली | 
इस ओर यो ही दो रहा जब युद्ध यह उदृण्ड था, 
उस शोर अस्ताचल निकट तब जा चुका मार्तण्ड था ॥ 


३ इच्धपनुप । 
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२१--फिर देखते ही देखते वह अस्त भी क्रम से हुआ, 
कब तक रहेगा वह अटल जो क्षीण-वल भ्रम से दुआ १ 
प्रण॒ पूर्ण पार्थ न कर सक्के, रवि प्रथम ही घर को गया। 
सम्भावना ही थी न जिसकी हाय | यद्द पया होगया ! 


२२--उस काल पश्चिम ओर रवि फी रह गई वस लालिमा, 
होने लगी कुछ कुछ प्रकट सी यामिनी की कालिमा ! 
सब फोछ-गण शोकित हुए विरहाप्नि से डरते हुए, 
आने लगे निज निज गृहों फो दिहग रच करते हुए ॥ 


२३--याँ अस्त होना देख रवि फा पाथे मानों हत हुए, 
मुँदते कमल के साथ ये भो चिझ्ुद, गौरव गत हुए । 

लेकर उन्होंने श्शास ऊँचा वदून नीचा कर लिया, 
सप्नाम फरना छोड़ कर गाण्डीव रथ में रख दिया ॥ 


२९--पूरी हुई होगी प्रतिश्षा पार्थ की ? इससे छुखी, 
पर चिह पा कर कुछ न उसके व्यग्न चिन्तायुत दुखी | 
राजा युधिष्टि:र उस समय दोनों तरफ क्षञोमित हुए, 
प्रमुदित न विम्ुद्तिउस समय के कुमुद-सम शोमित हुए ॥ 


६४४--एल झोर थाना जान निशि का थे मुद्त निशिचर यडे, 
डस शोर प्रमुदित शत्रुओं फे हाथ मूँछां पर पड़े । 
दुर्ोधतादिक कौरवों दे हर्प का क्या पार था -- 
मानों उन्टोंने पा लिया पैलोवय का अधिकार था ॥ 


दा जयद्रथ-बच 


२६-चोला जयठथ से चचन कुरुराज तव सानन्द या -- 
“हे वीर! रण में अब नहीं तुम घूमते स्वच्छ न्द्‌ क्यों ? 
अब सूथ्य के सम पार्थ को भी अस्त होते देख लो, 
चलकर समस्त विपत्षियों को व्यस्त होने देख लो ॥» 


२७--कह कर वचन छकुरुराज़ ने यों हाथ उसका धर लिया, 
कर्णादि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया । 

डस काल निर्मल-मुकुर-सम उसका बदन दर्शित हुआ, 
पा कर यथा अमरत्व वह निञद्दद्य में हपित हुआ ॥ 


८-खल शत्रु भी घिश्वास जिनके सत्य का यो कर रहे, 
निश्चिन्त, निर्भेय, सामने ही मोद-नद में तर रहे | 
हैं धन्य अज्जुन के चरित को, धन्य उनका धम्मे है, 
क्या और हो सकता श्रद्दो ! इससे शअ्रधिक सत्करम्म है? 


२६--वाचक | विलोको तो ज़रा, है दृश्य क्या मार्मिक शअद्दो ! 
देखा कहीं अन्यत्र भी क्या शील या धार्मिक कहो ! 
कुछ देख कर ही मत रहो, सोचो विचारों चित्त में। 
वस तत्त्व है अमरत्व का वर-वृत्तरुपी वित्त में ॥ 


३०--यह ठेख लो, निज्ञ धर्म्मं का सन्‍्मान ऐसा चाहिए; 
सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान ज़सा चादिए। 

सहदय जिसे खुन कर ठवित हो चरित बैंसा चाहिए, 
अति-भव्य भावों का नम्ना श्रीर केसा चाहिए ! 
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३१--घया पाप की ही जीत होती, हारता है पुण्य ही ? 
इस दृश्य को अवलोक कर तो जान पडता है यही । 
धर्म्मार्थ दुःख सहे जिन्होंने, पार्थ मरणासन्न ' हैं, 
दुष्कर्म ही प्रिय हैं जिन्हे वे घातंराष्ट्र प्रसन्न है! 
३२--परिणाम सोच न भीम-सात्यक्ति रह सके क्षण भर खड़े, 
'हा कृष्ण [! कह हरि के निकट वेहोश होकर गिर पड़े। 
यो देख कर उनकी दशा द॒ग बन्द कर अरविन्द-से-- 
कहने लगे अजुन चचन इस भाँति फिर गोविन्द से ॥ 
३३--"रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं ! 
इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कहीं । 
जल फर झनल में दूसरा प्रण पालता हैँ में श्रभी, 
अच्युत! युधिष्टिर प्रादि का श्र भार है तुम पर सभी ॥। 
३४--“सन्देश कद दीजो यही सब से विशेष विनय सरा-, 
खुद दी तुम्हारा जन घनश्चय धर्म के हित है मरा । 
तुम भी कभी निज्ञ प्राण रहते धर्म को मत छोडियो, 
वैसी न जब तक नए हो मत युद्ध से मुँह मोड़ियो ॥ 
१०-“थे पाण्डु के खुत चार ही यह सोच धीरज धारियों, 
दो जो तुम्हारे भरण-नियम डनको फभी न विसारियो। 
एऐं रए सुभकों भी यही यदि पुण्य मेने हो किये, 
तो छन्म पाऊँ दूसरा में चेर-शोधन के लिए ॥ 
२ मरने थे रूमोप | 


ह 
० 
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४६--“कुछ कामना मुझको नहीं है इस दशा में स्वर्ग की, 
इच्छा नहीं रखता श्री में अल्प भी अपवर्ग की । 
हा | हा | कहाँ पूरी हुई मेरी श्रभी आराधना ? 
अभिमन्यु विपयक बेर की है शेप अब भी साधना | 


३७--“कहना किसी से ओर मुझको अब न कुछ सन्देश है, 
पर शेप दो जन हैं श्रभी जिनका बड़ा ही क्लेश है | 

कृष्णा छुभद्रा से कहूँ फ्या ? यह न होता ज्ञात है, 
में सोचता हूँ किन्तु हा ! मिलती न कोई बात है ॥ 


शेप--“जैसे वने समझता बुझा कर, धेर्य्य सबको दी जियो; 
कह दीजियो, मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो | 
अपराध जो मुझ से हुये हाँ वे क्षमा करके सभी, 
कृपया मुझे तुम याद करियो स्वजन जान कभी कभी ॥ 


8६--“हा धम्मंधीर अ्जातशत्रो |! आय्यं भीम | हरे ! हरे ! 
हा! प्रिय नकुल | सहदेवम्रातः ! उत्तरे ! दवा उत्तरे ! 
हा देवि कृष्ण ! हा सुभठे ! श्रव श्रधम श्रजन चला; 
धिक है,-च्वमा करना मुझे-पमुभूसे हुआ रिपु का भला | 


४०--जंसा किया होगा प्रथम चैंसा हुआ परिणाम है, 
माधव | विदा दो बस मुझे, अब बार बार प्रणाम दै । 
इस भाँति मरने के लिए यद्यपि नहीं तय्यार हें, 
पर धर्म-बन्धन-बद्ध हैं, में क्या करे ? लाचार हैं ॥! 
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५१५-इस भाँति श्रजन के वचन श्रीकृष्ण थे जब खुन रहे 
हँस कर जयद्रथ ने तभी ये विप-घचचन उनसे कहे-- 
“गोविन्द | अब क्या देर है? प्रण का समय जाता दला | 
शुभ कार्य्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला ॥! 


८२--छुन कर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आ गई, 
गस्सीर-श्यामल-मेघ में विद्यच्छुटा सी छा गई। 
फहते हुए. यो-- वह न उनका भूल सकता चेश है-- 
"हे पार्थ | प्रण-पालन फरो, देखो, अभी दिन शेष है॥* 


४३--दो पूर्ण ज्ञय तक पार्थ-प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, 
तय तक महाश्रद्धुत हुआ यह एक कौतुक सा अदा | 
मार्तण्ड अस्ताचल-निकट घन-म्ुक्त सा देखा गया | 
है ज्ञान सकता कौन हरि का छृत्य नित्य नया नया | 


५९--धा पाथे के हित के लिए यह खेल नटवर ने किया, 
दिन शेप रहते सूर्य्य को था अस्त सा दिखला दिया। 
धतफूल अवसर पर उसे फिर कर दिया या व्यक्त है, 
चह सक्तवत्सल भक्त पर रहता न कव अछु॒रक्त है! 


२५--तत्काल अजुन की अचानक नींद मानों हृट गई, 
सब हो गई उनकी चिदित माया-महा-विस्मयमयी । 
शवलोक नव हरि को उन्होंने एक बार विनोद खे, 
निवाटस्थ शीघ्र डठा लिया गाण्डीव शअति आमोद से ॥ 
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४६८-इस स्वप्न के से दृश्य से सब शत्रु विस्मित रह गये, 
कतंड्यमुढ-समान थे नेराश्य-नद में बह गये । 
उस काल उनका तेज मानों पार्थ को ही मिल गया, 
तब तो सदा से सोगुना मुख शीघ्र उनका खिल गया ॥ 


४७--हो भीम-सात्यकि भी सजग आनन्द-रघ करने लगे, 
निज यत्न निष्फल देख कर बेरी सभी डरने लगे । 
तब सम्मुखस्थित जाल-गत जो था हरिण सा हो रहा, 
उस खल जयद्रथ से कुपित हो यो घनञ्य ने कदहा-- 


४८--रे नीच ! श्रव तेयार हो तू शीघू मरने के लिए, 
मेरा यही अवसर समभ प्रण पूर्ण करने के लिए । 
है व्यर्थ चेष्टा भागने की, मृत्यु का तू ग्रास है; 
भज 'रामनाम' न्शंस! अब तो, काल पहुँचा पास है ॥०? 


४४६--गति देख श्रन्य न एक भी निज कर्म के दुर्दाप से, 
करने लगा तत्त्तण जयद्रथ शस्त्र वर्षा रोप से । 
थ्राशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने फी जिसे, 
उसका भयदड्ूर-बेग सहसा सद्य दो सकता किसे १ 


५०--पर पार्थ ने सह-ली व्यथा सब शत्रु के आघात की, 

आनन्द के उत्थान में रहती नहीं खुध गात की | 
गाण्डीव से तत्काल वे भी बाण वरसाने लगे, 

ज्ञो उग्र उल्का-खण्ड से चण्डच्छटा छाने लगे | 


पष्ठ सर्ग छ्रे 


५१--कर्णा दि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध फोशल क्री कला, 
पर हो गई चे प्रा चिफल सब, बस न कुछ उनका च ला । 
विचलित-दुलित करता द्वुमों को प्रबल-मंभानिल यथा, 
सब शच्नुज्ओं को पार्थ ने पल में किया विह्नल तथा ॥ 


४२--फिर पुष्पमाला-युक्त-मन्न्रित दिव्यध्युति के ओघ '-सा, 
रफ्ज़ा धनअञ्ञय ने धन्ुप पर वाण एक श्रमोघ-लसा । 

छण भर उसे सन्धानने में वे यथा शोभित हुए-- 
हो भात-नेप्र-ज्वाल हर ज्यों छोड़ते क्ञोमित हुए ॥ 


५३-घह शर इधर गाण्डीव-गुण' से भिन्न जेसे हो हुआ, 
घड से जयद्रथ का उधर सिर छिल्न वैसे दी हुआ | 

रत्ताक्त वह सिर व्योम में डडता हुआ कुछ दूर सा, 
दीखा अरुणतम उस समय के अस्त होते सर-सा ॥ 


५९--अज्जुन-चिशिख तो लौट आया पर न रिपु का सिर फिरा, 
अपने दिता की गोद में ही वद्द अचानक जा गिरा। 
रण से झलग उसका विता तप कर रहा था रत हुआ, 
भगवान फी इच्छा, तनय फे साथ वह भी हत हुआ] 


५ सम्र। ४गुण ८ प्रत्यक्ञा। ३ जयद्रप के पिता बुद्चत्र मे घोर 
हप्सण पर के यह वर प्राप्त किया था ह्षिज्षिसजे द्वारा मेरे पुत्र का सिर 
१८ पर गिरे सवा सिर भी इसो समय सो टुकडे होकर पृथ्वी परगिए 
पड़े । जिए समय शर्जन का छोड हुच्या पाशपत अम्व जयदथ वे छिर को 


म्र्ड जयद्रथ-चध 


५४--श्रीकृषष्ण, अर्ज्ञेन, भीम, सात्यकि शह्द रव करने लगे, 
हर्पित हुए सबके बदन, मन मोद से भरने लगे | 
प्रत्यक्ष कौरव-पक्त की तब नाखिका सी कट गई, 
मानों विकल कुरुराज़ की शोकार्त छाती फट गई ॥ 


छेकर इड़ा उस समय वुदक्षत्र समनन्‍्त पशञ्मक तीर्थ में साय॑-सन्ध्या कर रहें थे। 
पाशुपत के प्रभाव से जयद्रथ का सिर वही उनकी गोदी में गिय । ये घयरा 
कर सहसा उठ खडे हुए । उनके उठते ही वढ़ सिर इनकी गोदी से पृथ्वी पर 
गिर पडा। साथ ही उनका सिर भी सो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ! 


सप्तम सगे 
(-इस विघ जयद्रथ-बध हुआ, पूरा हुआ प्रण पार्थ का; 
अ्रव धर्मराजार्जुन-मेलन है मिलन ज्यों धर्स्मार्थ का। 
चर्णन अतः उसका यहाँ पर है उचित ही सर्वेधा, 
सर्वत्र ही कथनीय है सुख-सस्मिलन की शुभ-कथा ॥ 
२--सूर्यास्त होना जान कर फिर जब लड़ाई रुक गई, 
निष्प्रभ पराजित कौरवों की रण-पताक़ा कुक गई। 
तब नूप युधिष्टिएर के निक्कट आनन्द से जाते हुए, 
बोले वचन हरि पार्थ से रणभूमि दिखलाते हुए ।। 
३--"है घीर | देखो, आज तुम संग्राम में फेसे लडे, 
मर फर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने हैं पड़े ! 
ज्यों पश्च-बन की दुर्दशा कर डालता गजराज़ है, 
शोभित तुम्हारे शौर्य से त्यौ यह रणस्थल ञआाज है ॥ 
२--' जो तुच्छ अपने सामने थे इन्द्र को भी मानते-- 
जो कुछ फद्दो वस है हमीं जो थे सदा यह जानते । 
पे शत्रु, देखो, आज भू पर सर्वदा को सो रहे; 
६ मर चुके लाखों तथा घायल हज़ारों हो रहे ॥ 
५--'भुदते किसी को थे न जो जृप-मुकुद रत्नों से जडे, 
वे अब भ्टगालो के पदों की ठोऋर खाते पड़े । 
शी' समझ माणिक्य को चह विहग देखों ले चला, 
पड भोग की ही ध्रान्ति में संखार जाता है छला ॥ 


३ 


६ दोले। 


मद जयद्वथन-्वध 


६--“हो मुम्ध ग्रद्ूघ्र किसी किसी के लोचनों को खींचते, 
यह देख कर घायल मलुज अपने दगो को मींचते । 
मानों न श्रत सी बेरियों का मोह पृथ्वी से हटा, 
लिपटे हुए उससे पड़े, दिखला रहे श्रन्तिम छटा ! 
७--“ यद्यपि हमारे रथ-हयां को श्रम हुआ सविशेष है, 
पर भूल सा उनको गया इस समय सारा क़ेश है | 
पश्चादि' भी निजञ्ञ स्थामियों के भाव को पहचानते, 
सब निज्ञ जनो के डुःछ में ठुख, सोख्य में सुख मानते )॥ 
८--"इस ओर देखो, रक्त की यह कीच केसी मच रही ) 
है पट रही खण्डित हुए वहु रुण्ड-मुण्डो से मही । 
फर-पद्‌ असंख्य कटे पड़े शस्परादि फैले है तथा, 
रद्बस्थली ही मखत्यु की एकत्र प्रकटी हो यथा ! 
$--“डुर्यो धनाजुज हैं पडे ये भीम के मार हुए, 
काम्बोज-नप वे सात्यकी के द्वाथ से हारे हुए । 
रत अच्युतायु-भ्रुतायु है ये, वह श्र॒लम्चु॒ है मरा; 
यह सोमदत्तात्मज़ पडा है, रक्त-रज्ञित है घरा ।। 
१०--"यद्यपि निहत द्ोकर पड़े ये वीर अब निःशक्त है, 
पर कौरवों का तेज्ञ श्रव भी कर रहे ये व्यक्त हैँ । 
घल विभव में कुरताज सच मुच दूसरा खुरराज़ है, 
पाई विज्ञय प्रारब्ध से द्वी पार्थ |! तुमने श्राज है ॥? 


१ पश घआदिक | 


सप्तम सगे ८७ 


(१--भ्रीकृष्ण फे प्रति वचन तब बोले घनञ्ञय भक्ति से, 
“बवा काय्ये कर सकता हरे ! में आप अपनी शक्ति से ! 
है सब तुम्दारी ही कृपा, हेँ नाम का ही चीर मैं; 
भूला नहीं अष तक तुम्हारा वह विराट-शरोर मैं ॥| 


(२-- है फाल-चक्र सदा तुम्हारा चल रहा संसार में, 
सर्वत्र तेजःपुञ्ध सा दे जल रहा संसार में । 
पर देखने में चस्मे फे ये चक्तु अति असमथे हैं, 
तब तो मलनुज़ फर्ृत्व का अभिमान करते व्यर्थ हैं ॥ 


१३--किस की महत्ता थी कि जिसने शआज प्रण की पूर्ति की ९ 
हिल जाय पत्ता तो कही सत्ता बिना इस मृति की | 

पलता 'छुदशेन' यदि न तो दिन ढल गया होता तभी, 
घझजुन चितानल में फभ्नी का जल गया होता अभी ] 


(४-" होते तुम्हारे काय्ये सारे गृढ भेदों से भरे, 
टृदयस्थ तुम जो कुछ कराते में चद्दी करता हरे ! 
धजुवित-डचित के शान को कुछ भी नहीं में ज्ञानता, 
जो प्रेरणा करता विमल मन में उसी को मानता ॥ 


(ए-- हों, एद दात घझदप्य है/--सक कर घनद्धय ने कहा, 
“यदि तुम्हारा हो किया हैं ज्ञो झ्गत में हो रहा । 


ह्न्ने ० 
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हो हो दिनन्‍्तु डलके तुम खयं कारण दद्दों, 
दया हो चतुर हो, दोप-गुण करते खय॑ धारण नहीं [5 


ष्क्ल जयद्रथ-चध 


१६--हँखते हुए फिर पार्थ बोले अन्य विध वचनावली-- 
“गोविन्द ! हो तो तुम बड़े ही ऋर, मायावी छुली | 
रचि को छिपाने के प्रथम मुझको सचेत किया नहीं। 
आजाय मरने की दशा, ऐसी हँसी होती कहीं ?९ 
१७- ँसने लगे तव हरि अहा | पूर्णन्दु सा मुख खिल गया, 
हँसना उसी में भीम, अजन, सात्यक्नी का मिल गया । 
थे मोद और घिनोद के सब सरस भोके मेलते 
भगवान भक्तों से न ज्ञाने खेल क्या फ्या खेलते ! 


१४--उन्मच विजयोज्ञास से सब लोग मत्त-गयन्द-से, 
राजा युधिप्ठिर के निकट पहुँचे बडे आनन्द से । 
देखा युधिष्टिर ने उन्हें जब जान ली निज्ञ जय तभी, 
मुख-चिह से ही चित्त की बुध जान लेते हैँ सभी ॥ 
१६--तथ अजेनादिक ने उन्हें बढ़ कर प्रणाम किया धह्दोँ, 
सिर पर उन्हों ने द्ाथ रख सुख दिया श्रौर लिया वहाँ। 
सच लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, 
बोले युधिप्ठटिर से खभू' सुन्दर सुमन मानों भडे ॥ 
२०---“है तात ) जीत हुई तुम्दारे पुएय-पूर्ण प्रताप से, 
रण में जयद्थ-वच हुआ, छूटे घनक्लय ताप से । 
तुमने इन्हें सोपा सबेरे था हमारे हाथ में, 
सो लीजिए अपनी धरोहर खुख-छुयश के साथ में ॥% 


१ श्रीकृष्ण । 


सप्तम सर्ग प 


२१--छुत कर मधुर घन-शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यो, 
भीकृष्ण के सुन वचन सबको खुख हुआ भरपूर त्यों। 
राजा युधिप्ठिर हर्ष से सदसा न कुछ भी कद्द सके, 
थे भक्ति के ग़ुरुसार से मानों बचचन उनके थके ॥ 


२२--“साक्षात्‌ चराचरनाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया, 
श्राश्चय्य पया फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया १ 
तो भी इसे खुन कर हृदय में सुख समाता है नहीं, 
सलाधन-सफलता-छुख-सब्श सुख दृष्टि आता है नहों ॥ 


९३--“बट्टु बिश तत्वशानियों ने बात यह मुझसे फद्दी-- 
माधव ! तुम्हें जो इए द्ोता सर्वदा होता वही । 
झशानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें हैं मानते, 
एानी, घिवेकी, विप्तदर विश्वेश तुमको जानते ॥ 


२९--“जो छुछ किया तुमने स्वयं है देवदेव ! हुआ चही, 
जो कुछ पारोगे तुम स्वयं झागे वही होगा सही | 
ज्ञो छुछु स्वय तुम कर रहे हो हो रहा अब है तथा, 

ए देतुमात्र सदेंव हम, फर्ता तुम्हीं हो सर्चधा ॥ 


२४--"हो विदिद्गर तथाएि तुम हो भक्तवत्सल स्वेदा, 
'ऐो ठुम निर्गह ठधापि अद्भुत खष्टि रचते हो सदा | 
श्रादार-होव तथापि तुम साकार सन्तत खिद्ध हो; 
स्श होदर भी सदा तुम प्रेम-वष्य प्सिद्ध हो ॥ 


<० जयद्रथ वध 


२६--“कर ते तुम्हारा ही मनन मुनि, रत तुम्हीं में ऋषि सभी। 
सनन्‍्तत तुम्हीं को देखते है ध्यान में योगीन्द्र भी । 
विख्यात वेदों में विभो | सब के तुम्हीं आराध्य हो, 
कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो | 


२७-- पाकर तुम्हें फिर ओर कुछ पाना न रहता शेप है; 
पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है । 

जो जन तुम्हारे पद-कमल के असल मधु को जानते, 
वे मुक्ति की भी कर श्रनिच्छा तुच्छ उसको भानते ॥ 


२८-- हे सच्चिदानन्द्‌ प्रभो ! तुम नित्य, सर्व सशक्त दो, 
अलुपम, अ्रगोचर, शुभ, परात्पर, ईश-चर, अव्यक्त दो । 
तुम घेय, गेय, अजेय हो, निज भक्त पर श्रनुरक्त हो, 
तुम भवविमोचन, पदुमलोचन, पुण्य, पदुमासक्त हो ॥ 


२६--“तुम एक होकर भी श्रहदो ! रखते अनेकों वेश हो, 
आायन्त-हीन, अ्चिन्त्य, श्रद्भधुत, श्रात्मभ्‌, अखिलेश हो। 
कर्ता तुम्दीं, भर्ता तुम्हीं, हर्ता तुम्हीं हो सष्टि के; 
चारों पदार्थ दयानिधे ! फल हैं तुम्हारी दृष्टि के ॥ 


३०--' हे ईश | बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किये, 
उपहार प्रत्युपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिये ? 
है क्या हमारा खष्टि में ? यह सब तुम्हीं से है बनी, 
सन्तत ऋणोी हैं हम तुम्हारे, तुम दमारे हो घनी ॥ 


सप्तम सर्ग &१ 


३१--“ज्य दीनवस्धों, सौस्य“सिन्धो, देव-देव, दयानिधे, 
जय जनन्‍्म-झत्यु-विहीत शाश्वत, विश्व-वन्ध, महाविधे | 
जय पूर्ण, पुरुषोत्तम, जनाईन, जगन्नाथ, जगद्गते, 
जय जय हभो, अ्रच्युत हरे, मज़लमते, मायापते | 
३२--फहते हुए यो उप युधिप्टिर मुस्ध होकर रुक गये, 
तम्क्षण अचेत-समान फिर प्रभु के पदो में कुक गये । 
बढ़ कर उन्हें हरि ने हृदय से हपपेयुक्त लगा लिया--- 
आनन्द ने सत्परेम का मानो शुभालिज्वन किया ।| 
३३--वह भक्त से भगवान का मिलना नितान्‍त पवित्न था, 
प्रत्यक्ष ईश्वर-जीव का सद्वम श्रतीव विचित्र था। 
मानों खुछत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे, 
थुग श्याम-गोर सरोज मानों साथ ही थे खिल रहे ॥ 
३९--करने लगे सद लोग तव आनन्द से जय-नाद घो-- 
प्रेलोषय को हों दे रहे निर्भय विज्य-संवाद ज्यों । 
धन्यव दुलंस दे भवत में बात या उत्कर्प की, 
सच घुच पहों समता नहो है भव्य भारतवर्ष की ॥ 
३५-हुख दुः.शलादिक का अभी कहना यदपि श्रवशिष्ट है | 
पर पाठकों का जी दुखाता अ्रव न हमओो इ॒ष्ट है। 
दर दार दार ज्मार्धना होते दिदा श्रव हम यहीं, 


है] 


सुख के समय दर की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। 


साहित्य-मणि-माला 





इस माला में हिन्दी के उत्तमोत्तम ग्रन्थ रत्न गूथे जायगे । स्थायी ग्राहकों 
को प्राला की पुस्तकों पर २०) सेकडा कमीशन दिया जायगा। प्रवेश फ़ी 
॥) भज कर स्थायी ग्राहक बनिए ओर मातृपापा की पूजा के इस शुभ 
भायोजन में हमारे सहायक हृजिए ं 

निम्नलिखित पुस्तकें माला में प्रकाशित हो चुकी है - -- 

पत्रावल्ली >लेखक श्री मेथि्रीशरण गुप्त। महत्वपूर्ण ऐतिदासिक 
कविता पुस्तक ! मूल्य ।2) 

चेतालिक -भारत की जागृति पर कोमलफान्त पदावलो, लेसऊ श्री 
मेंथिलीशरण गुप्त । मूल्य ) 

निम्नलिखित पुस्तकें भी शीघ्‌ प्रकाशित होगी -- 

लीला--नया गीत नाट्य । नया ढंग । लेसक श्री मेथिलीशरण गुप्त । 
मूदय लगभग ।)) 

पलासी का युद्ध--नवीन बावू के प्रसिद्द ओर उच्च प्रशंस्ता प्राप्त 
“पल्ाशिर युद्ध ” काव्य का सरपत पदयानुवाद । हिन्दी के लिए नई चीज़ । 


पृर्य लगभग १॥) 


धीराइना-माईफेल मधुसूदनदत्त के बंगला “वीराद्भना” नामक 


फाव्य का पयानुवाद । मूल्य लगभग ॥।) 
मझ़री-मनोहर और हृदयग्राही छोटी छोटी गलपो को सदूयह । मूल्य 


छगमग ॥॥) 
इनके अ्रतिरिक्त महाऊति भास की अनुपम नाटकावली का श्रनुपराद 
बगला महाकाव्य “मेघनाद-वय का प्राज्नन भाषा में पयानुयाद, श्री 
प्रेधिलीशरण गप्त रचित साक्त, स्वगीय सद्गीत श्रोर उद्धार मादक, बाय 
हन्दावन लाल वर्म्मा वी ए, एल एल वी. रचित गननीति का इतिदास 


हथा दर्योषिन-दमन थ्ादि ग्रन्थ रत्न भी दस माला में ग्रथित किये जॉयगे। 


पता ;- प्रबन्चक, 
साहित्य-सदन, चिरगाँव, ( काँसी ) 


साहित्य-सदन के काव्य-ग्रन्थ । 


+-+४08-- 


भारत-भारती-सुलभ सस्करण मूल्य १) 

जयद्रधथ-बध- वीर ओर करुण रस का श्रद्धितीय खण्डफात्य । पंजान 
की टेक्स्टबुक कम्रिय से क्ाइन्र रियों में रखने तथा मध्यप्रदेश टेकसप्टबक 
कप्रियी से लाइजेरियों में रखने श्लोर इनाम में देने के लिए म्नीकृत। 
सप्तम-सस्करण ॥।) 

रंग में संग -एक ऐतिहासिक घटना मे श्राधार पर लिसित मनोतर 
छाडकाव्य । चतुर्थ सस्करण मूल्य । ) 

चन्द्रह्मास--भावपृर्ण नवीन पोराणिक नाटक ॥॥/ 

तिलोचमा-गद्य-प्र-मय सरस्त पे,राणिफ नाटक ॥) 

शकुन्तल्ला-शऊुन्तशा नादफ के आधार पर निराली रचना 
द्वितीयाद्सि ॥०) 

विरहिणी क्जाइना--वद्नीय कविश्वेठ्ठ माइकल मयुसूदइतदत के 
बज प्रना कात्य का सरल अनुवाद | ह्वितीयादृत्ति ।) 

» पथ-प्रबन्ध--श्रोनस्विनी शोर मनौहारिणी कम्रितायों को संप्रह । 

पद्च-सछया ८०० से ऊपर | छ्वितीयादृनि ॥०) 

मॉय्य-विज्य-बीर-रस-प्रयान सरस एवं सरल ऐतिद्वासिक रागह- 
काव्य । तुतीयादुत्ति ।) 

किसान- एक किसान की करण कथा का इंदयद्रायक वर्ग । श्रपने 
दद्ध का अनूठा काव्य ॥%) 

साथना--भावमूलक विवक्षण गदयकात्य १) 


पता ;- प्रचन्थक, 
साहित्य-सदन, चिरगाँव ( ऋाॉसी | 


